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नप्र निवेदन 


जहाँ जीवन है, वहाँ मृत्यु भी निश्चित है--'जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य च'। जो प्राणी जन्म ग्रहण 
करता है, उसे समय आनेपर मरना भी पड़ता है और जो मरता है, उसे जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्मका यह सिद्धान्त 
सनातन-धर्मकी अपनी विशेषता है। 

जीवनकी परिसमाप्ति मृत्युसे होती है। इस श्रुव सत्यको सभीने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखायी पड़ता 
है, इसीलिये कालमृत्युसे आक्रान्त मनुष्यकी रक्षा करनेमें औषध, तपशचर्या, दान और माता-पिता एवं बन्धु-बान्धव आदि 
कोई भी समर्थ नहीं है--'नौषधं न तपो दानं न माता न च बान्धवा:। शक्नुवन्ति परित्रातुं नर कालेन पीडितमू्‌॥' (पद्म० 
२/६६/ १२७)। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीरसे निकलता है, उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने 
चर्मचक्षुओंसे देख नहीं सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मोके भोगोंको भोगनेके लिये एक अंगुष्ठपर्व परिमित 
आतिवाहिक सूक्ष्म ( अतीन्द्रिय ) शरीर धारण करता है--' तत्क्षणात्‌ सो5थ गृहणाति शारीरं चातिवाहिकम्‌। अड्गुष्ठपर्वमात्र तु 
स्वप्राणैरेव निर्मितम्‌ ॥  (स्कन्द० १ । २/५०।६२) ।--जो माता-पिताके शुक्र-शोणितद्वारा बननेवाले शरीरसे भिन्‍न होता है-- 
*वाय्वग्रसारी तद्गरूप देहमन्यत्‌ प्रपद्यते। तत्कर्मयातनार्थे च न मातृपितृसम्भवम्‌॥' (ब्रह्मण २१४। ४६)। इस अतीन्द्रिय शरीरसे ही 
जीवात्मा अपने द्वारा किये हुए धर्म और अधर्मके परिणामस्वरूप सुख-दुःखको भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीरसे पाप 
करनेवाले मनुष्य याम्यमार्गकी यातनाएँ भोगते हुए यमराजके पास पहुँचते हैं एवं धार्मिकजन प्रसन्‍्नतापूर्वक सुखभोग 
करते हुए धर्मराजके पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्युके पश्चात्‌ 
'आतिवाहिक ' सूक्ष्म ( अतीन्द्रिय > शरीर धारण करते हैं और उसी शरीरको यमपुरुषोंके द्वारा याम्यपथसे यमराजके 
पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियोंको नहीं; क्योंकि अन्य प्राणियोंको यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता, वे तो 


[ड] 

तत्काल दूसरी योनिमें जन्म पा जाते हैं। पशु-पक्षी आदि नाना तिर्यक्‌-योनियोंके प्राणी मृत्युके पश्चात्‌ वायुरूपमें 
विचरण करते हुए पुनः किसी योनिविशेषमें जन्म-ग्रहण-हेतु उस योनिके गर्भमें आ जाते हैं, केवल मनुष्यको अपने 
शुभ और अशुभ कर्मोका अच्छा-बुरा परिणाम इहलोक और परलोकमें भोगना पड़ता है-- 

मनुष्या: प्रतिपद्यन्त स्वर्ग नरकमेव वा। नैवान्ये प्राणिन: केचित्‌ सर्व ते फलभोगिन:॥ 

शुभानामशुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन। सज्चयः क्रियते लोके मनुष्यरेव केवलम्‌॥ 

तस्मान्‌ मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते। नान्य: प्राणी महाभाग फलयोनौ व्यवस्थितः॥ 

(विष्णुधर्मोत्तर० २।११३ | ४--६) 

अपने कर्मोके फलस्वरूप मृत्युके पश्चात्‌ जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और 
तत्पश्चात्‌ उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 

भारतीय मनीषाने परलोकके इस दर्शनपर विशद्‌ विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों, पुराणोंमें मृत्युका स्वरूप, मरणासन्न 
व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याणके लिये अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानों आदिका 
निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्युके बादके और्ध्वदेहििक संस्कार, पिण्डदान ( दशगात्रविधि-निरूपण ), तर्पण, श्राद्ध, 
एकादशाह, सपिण्डीकरण, अशौचादिनिर्णय, कर्मविपाक, पापोंके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, 
यममार्गों तथा यममार्गमें पड़नेवाली वैतरणी नदी, यम-सभा और चित्रगुप्त आदिके भवनोंके स्वरूपोंका भी परिचय दिया 
गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुण्ठादि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुरुषार्थचतुष्टय-- धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करनेके 
विविध साधनोंका निरूपण हुआ है और जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये आत्मज्ञानका प्रतिपादन भी प्राप्त है। 


[५] 
इन सम्पूर्ण विषयोंका एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रन्थ गरूडपुराण-सारोद्धार ( प्रेतकल्प )-में उपलब्ध है। यह 
सोलह अध्यायोंमें सुगुम्फित है। प्राय: श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशौचावस्थामें परम्परासे इसीको सुनाया जाता है और 
सामान्य लोग प्राय: इसे ही गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं, परंतु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्‍न है। प्राचीन 
कालमें राजस्थानके दिद्वान्‌ पं० नौनिधिशर्माजीके द्वारा किया गया यह एक महत्त्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादिशंकराचार्यके 
विवेकचूडामणि, भगवद्गीता, नीतिशतक, वैराग्यशतक एवं अन्य पुराणोंके साथ गरुडपुराणके एलोकोंका भी संग्रह है। 
कुछ लोगोंमें यह भ्रान्त धारणा बनी है कि इस गरुडपुराण-सारोद्धार ( प्रेतकल्प )-को घरमें नहीं रखना चाहिये। केवल 
श्राद्ध आदि प्रेतकार्योमें ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वासयुक्त है, कारण इस ग्रन्थकी 
महिमामें ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस गरुडपुराण-सारोद्धारको सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह 
यमराजकी भयंकर यातनाओंको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रन्थ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है 
तथा सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये-- 
पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्र॑ पापनाशनम्‌ ।॥ श्रृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि॥ 
(सारो० फलश्रुति ११) 
गरुडपुराण-सारोद्धारका श्रवणरूपी यह ओऔधध्वदैह्विक कृत्य पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला, पुत्रविषयक 
अभिलाषाको पूर्ण करनेवाला तथा इस लोक और परलोकमें सुख प्रदान करनेवाला है। जो इस पवित्र प्रेतकल्पको 
सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पापसे मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गतिको नहीं प्राप्त करते। इसलिये समस्त 
दुःखोंको विनाश करनेवाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इस चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त करानेवाले इस गरुडपुराण 
प्रेतकल्पको विशेष प्रयत्त करके अवश्य ही सुनना चाहिये-- 


[६] 
इद चामुष्मिक॑ कर्म पितृमुक्तिप्रदायकम्‌। पुत्रवाज्छितदे:ं चैव परत्रेह सुखप्रदम्‌॥ 
प्रेतकल्पमिंदं पुण्यं श्रूणोति श्रावयेच्य यः। उभौ तौ पापनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेन श्रोतव्यं॑ गारुडंू किल । धर्मार्थकाममोक्षाणां दायक॑ दुःखनाशनम्‌॥ 
(गरुडपुराण प्रेतकल्प फलश्रुति २,६,१०) 
वास्तवमें गरुडपुराण-सारोद्धारकी समस्त कथाओं और उपदेशोंका सार यह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर 
वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना 
चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस 
ग्रन्थमें हुई है। मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिप्रद 
बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंका क्‍या कर्तव्य 
है--इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। 
इस “गरुडपुराण-सारोद्धार' के श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्यलाभ तथा अन्तःकरणकी परिशुद्धि एवं 
भगवानूमें रति तथा विषयोंसे विरति तो होती ही है साथ ही मनुष्योंको ऐहिक और पारलौकिक हानि-लाभका यथार्थ 
ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें कर्तव्य-निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त 
पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंकी पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। 
इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याणमें पूर्णतया सहायक है। 
आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। 
--राधैश्याम खेमका 


॥ श्रीहरि: ॥ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
गरुडपुराण-सारोद्धार 
| पहला अध्याय । 
भगवान्‌ विष्णु तथा गरुडके संवादमें गरुडपुराण-सारोद्धारका उपक्रम, पापी मनुष्योंकी इस 
लोक तथा परलोकमें होनेवाली दुर्गतिका वर्णन, दशगात्रके पिण्डदानसे यातनादेहका निर्माण 
धर्मदृढ्बद्धमूलो वेदस्कन्ध: पुराणशाखाढ्य: | क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति॥ १॥ 
नेमिषेउनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय:। सत्र॑ स्वर्गाय_ लोकाय सहस्त्रसमममासत॥ २॥ 
धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कन्ध (तना) है, पुराणरूपी शाखाओंसे जो समृद्ध है, यज्ञ 
जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान्‌ मधुसूदनरूपी पादप*--कल्पवृक्षकी जय हो॥१॥ 
देव-क्षेत्र नैमिषारण्यमें स्वर्गलोककी प्राप्तिकी कामनासे शौनकादि ऋषियोंने (एक बार) सहस्रवर्षमें पूर्ण 


होनेवाला यज्ञ प्रारम्भ किया॥ २॥ 


* जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान्‌ भी अपने चरणारविन्दोंमें आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं, इसीलिये भगवान्‌ मधुसूदनको 
यहाँ पादप (पद्भ्यां चरणाभ्यां पाति रक्षतीति पादप:)--वृक्षकी उपमा दी गयी है। 


महामुनि सूतजी एवं ऋषिगण 


गरुडपुराण-सारोद्धार 


॥५ ५ 


[विवरण पृ० १२ पर] 


भगवान्‌ श्रीविष्णु एवं पक्षिराज गरुड 


पहला अध्याय ११ 


एकदा मुनयः सर्वे प्रातहतहुताग्नय: । सत्कृत॑ सूतमासीन॑ पप्रच्छुरिदमादरात्‌॥ ३॥ 
एक समय प्रात:कालके हवनादि कृत्योंका सम्पादन करके उन सभी मुनियोंने सत्कार किये गये आसनासीन 
सूतजी महाराजसे आदरपूर्वक यह पूछा--॥ ३॥ 
ऋषय ऊचु: 
कथितो भवता सम्यग्देवमार्गग सुखप्रदः। इृदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्ग भयप्रदम्‌॥ ४॥ 
तथा संसारदुःखानि तत्क्‍्लेशक्षयसाधनम्‌ । ऐहिकामुष्मिकान्‌ क्लेशान्‌ यथावद्वक्तुमईहसि॥ ५॥ 
ऋषियोंने कहा--(हे सूतजी महाराज!) आपने सुख देनेवाले देवमार्गका सम्यक्‌ निरूपण किया है। इस 
समय हमलोग भयावह यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुःखोंको और उस क्लेशके 
विनाशक साधनको तथा इस लोक और परलोकके क्लेशोंको यथावत्‌ वर्णन करनेमें समर्थ हैं। [अतः उसका 
वर्णन कीजिये ] ॥ ४-५॥ 
भी: पिवादीमि अत सदन सूृत उवाच 
श्रुणुध्वं वक्ष्यामि यममार गमम्‌ । सुखदं पुण्यशीलानां 0030 3223 खदायकम्‌॥ ६॥ 
यथा अ्रीविष्णुना प्रोक्त॑ वैनतेयाय पृच्छते । तथेव कथयिष्यामि क्‍देहच्छे वः॥ ७॥ 
सूतजी बोले--हे मुनियो! आपलोग सुनें। मैं अत्यन्त दुर्गग यममार्गके विषयमें कहता हूँ, जो 
पुण्यात्माजनोंके लिये सुखद और पापियोंके लिये दुःखद है। गरुडजीके पूछनेपर भगवान्‌ विष्णुने (उनसे) जैसा 
कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आपलोगोंके संदेहकी निवृत्तिके लिये कहूँगा॥६-७॥ 


१२ गरुडपुराण-सारोद्धार 


कदाचित्‌ सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुम्‌ | विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनतासुतः॥ ८॥ 
किसी समय वैकुण्ठमें सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरिसे विनतापुत्र गरुडजीने विनयसे झुककर पूछा-- ॥ ८॥ 
गरुड उवाच 
भक्तिमार्गों बहुविध: कथितो भवता मम । तथा च कथिता देव भकक्‍तानां गतिरुत्तमा॥ ९ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्ग  भयंकरम्‌ । त्वद्धक्तिविमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्‌॥ १०॥ 
सुगमं॑ भगवन्नाम जिहाच वशवर्तिनी | तथापि नरक॑ यान्ति धिग्‌ धिगस्तु नराधमान्‌॥ ११॥ 
अतो मे भगवन्‌ ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत्‌ । यममार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति हि॥ १२॥ 
गरुडजीने कहा--हे देव! आपने भक्तिमार्गका अनेक प्रकारसे मेरे समक्ष वर्णन किया है और भकतोंको 
प्राप्त होनेवाली उत्तम गतिके विषयमें भी कहा है। अब हम भयंकर यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। हमने 
सुना है कि आपकी भकक्‍्तिसे विमुख प्राणी वहीं (नरकमें) जाते हैं॥९-१५०॥ भगवान्‌का नाम सुगमतापूर्वक 
लिया जा सकता है, जिह्ना प्राणीके अपने वशमें है तो भी लोग नरकको जाते हैं, ऐसे अधम मनुष्योंको 
बार-बार धिक्कार है। इसलिये हे भगवन्‌! पापियोंको जो गति प्राप्त होती है तथा यममार्गमें जैसे वे अनेक 
प्रकारके दुःख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें॥ ११-१२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


वक्ष्येडह श्रुणु पश्लीन्द्र यममार्ग च येन ये । नरके पापिनो यान्ति श्रुण्वतामपि भीतिदम्‌॥ १३॥ 


पहला अध्याय श्३ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे पक्षीन्द्र ! सुनो, मैं उस यममार्गके विषयमें कहता हूँ , जिस मार्गसे पापीजन नरककी 
यात्रा करते हैं और जो सुननेवालोंके लिये भी भयावह है॥१३॥ 

ये हि पापरतास्ताश््य दयाधर्मविवर्जिताः । दुष्टसड्राएच सच्छास्त्रसत्संगतिपराड्म्मुखा: ॥ १४॥ 

आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता: । आसुरं भावमापन्ना दैवीसम्पद्विवर्जिता:॥ १५॥ 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृता: । प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचौ॥ १६॥ 

ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिम्‌ । पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्‌॥ १७॥ 

पापिनामैहिक॑ दुःखं यथा भवति तच्छुणु । ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्‌॥ १८॥ 

हे तारक्ष्य! जो प्राणी सदा पापपरायण हैं, दया और धर्मसे रहित हैं, जो दुष्ट लोगोंकी संगतिमें रहते हैं, 
सत्‌-शास्त्र और सत्संगतिसे विमुख हैं; जो अपनेको स्वयंप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मानके 
मदसे चूर हैं, आसुरी शक्तिको प्राप्त हैं तथा दैवी सम्पत्तिसे रहित हैं; जिनका चित्त अनेक विषयोंमें आसक्त 
होनेसे भ्रान्त है, जो मोहके जालमें फँसे हैं और कामनाओंके भोगमें ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरकमें 
गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुःखपूर्वक यम-यातना प्राप्त करते 
हैं॥ १४--१७॥ पापियोंको इस लोकमें जैसे दुःखकी प्राप्ति होती है और मृत्युके पश्चात्‌ वे जैसी यमयातनाको 
प्राप्त होते हैं, उसे सुनो॥१८॥ 


१४ गरूडपुराण-सारोद्धार 


सुकृतं दुष्कृतं वाउपि भुक्त्वा पूर्व यथार्जितम्‌ । कर्मयोगात्‌ तदा तस्य कश्चिद्‌ व्याधि: प्रजायते॥ १९॥ 

आधिव्याधिसमायुक्तं॑ जीविताशासमुत्सुकम्‌। कालो बलीयानहिवदज्ञात:ः प्रतिपद्यते॥ २०॥ 

तत्राप्यजातनिर्वेदो प्रियमाण:  स्वयम्भूतेः । जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे॥ २१॥ 

आस्ते5वमत्योपन्यस्तं॑ _गृहपाल इवाहरनू। आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोउल्पच्रेष्टित: ॥ २२॥ 

वायुनोत्क्रमतोत्तार: कफसंरुद्धनाडिक: । कासश्वासकृतायास: कण्ठे घुरघुरायते॥ २३॥ 

यथोपार्जित पुण्य और पापके फलोंको पूर्वमें भोगकर कर्मके सम्बन्धसे उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता 
है॥ १९॥ आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग)-से युक्त तथा जीवनधारण करनेकी आशासे 
उत्कण्ठित उस व्यक्तिकी जानकारीके बिना ही सर्पकी भाँति बलवान्‌ काल उसके समीप आ पहुँचता है॥ २०॥ 
उस मृत्युकी सम्प्राप्तिकी स्थितिमें भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण-पोषण किया था, उन्हींके 
द्वारा उसका भरण-पोषण होता है, वृद्धावस्थाके कारण विकृतरूपवाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घरमें 
अवमाननापूर्वबक दी हुई वस्तुकों कुत्तेकी भाँति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, 
उसे मन्दाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएँ कम हो जाती हैं ॥ २१-२२॥ प्राणवायुके 
बाहर निकलते समय आँखें उलट जाती हैं, नाडियाँ कफसे रुक जाती हैं, उसे खाँसी और श्वास लेनेमें प्रयत्न 
करना पड़ता है तथा कण्ठसे घुर-घुर-से शब्द निकलने लगते हैं॥२३॥ 
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शयानः परिशोचद्धिः: परिवीतः स्वबन्धुभिः। वाच्यमानो5पि न ब्रूते कालपाशवशंगतः ॥ २४॥ 
एवं कुट॒म्बभरणे व्यापृतात्मा5जितेन्द्रिय: | प्रियते रूदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधी:॥ २५॥ 
तस्मिननन्तक्षणे तार््ष्य देवी दृष्टि: प्रजायते | एकीभूतं जगत्सर्व न किंचिद्वक्तुमीहते॥ २६॥ 
विकलेन्द्रिससंघाते चैतन्ये. जडतां गते | प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्येर्निकटवर्तिभि: ॥ २७॥ 
स्वस्थानाच्चलिते श्वासे कल्पाख्यो ह्यातुरक्षण: | शतवृश्चिकदंष्ट्स्थ या पीडा सा5नुभूयते॥ २८॥ 
फेनमुद्गिरते सोउथ मुखं लालाकुलं भवेत्‌ । अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायव: ॥ २९॥ 
चिन्तामग्न स्वजनोंसे घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह (व्यक्ति) कालपाशके वशीभूत होनेके कारण बुलानेपर भी 
नहीं बोलता॥ २४॥ इस प्रकार कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही निरन्तर लगा रहनेवाला, अजितेन्द्रिय व्यक्ति (अन्तमें ) 
रोते-बिलखते बन्धु-बान्धवोंके बीच उत्कट बेदनासे संज्ञाशून्य होकर मर जाता है॥ २५ ॥ हे गरुड | उस अन्तिम क्षणमें 
प्राणीको व्यापक (दिव्य) दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक-परलोकको एकत्र देखने लगता है। अत: चकित 
होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता॥ २६ ॥ यमदूतोंके समीप आनेपर सभी इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, चेतना 
जडीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं ॥ २७ ॥ आतुरकालमें प्राणवायुके अपने स्थानसे चल देनेपर एक 
क्षण भी एक कल्पके समान प्रतीत होता है और सौ बिच्छुओंके डंक मारनेसे जैसी पीडा होती है, वैसी पीडाका उस 
समय (उसे) अनुभव होने लगता है ॥ २८ ॥ वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लारसे भर 
जाता है। पापीजनोंके प्राणवायु अधोद्वार (गुदामार्ग)-से निकलते हैं ॥ २९॥ 
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यमदूती तदा प्राप्ताौ भीमौ सरभसेक्षणों। पाशदण्डधरौ नग्नौ दन्तेः कटकटायितौ॥ ३०॥ 
ऊर्ध्वकेशौ काककृष्णौ वक्रतुण्डौ नखायुधौ। स दृष्ट्वा त्रस्तहदयः सकृन्मूत्रं विमुड्चति॥ ३१॥ 
अड्ग्ुष्ठमात्र: पुरुषो हाहा कुर्वन्‌ कलेवरातू। तदैव गृह्मते दूतैर्याम्यै: पश्यन्‌ स्वकं गृहम्‌॥ ३२॥ 
यातनादेहमावृत्य पाशैर्बदध्वा गले बलातू। नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा॥ ३३॥ 
तस्थैव॑ नीयमानस्य दूताः संतर्जयन्ति च। प्रवदन्ति भयं तीत्रं नरकाणां पुनः पुनः॥ ३४॥ 
उस समय दोनों हाथोंमें पाश और दण्ड धारण किये, नग्न, दाँतोंको कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रवाले यमके दो 
भयंकर दूत समीपमें आते हैं ॥ ३० ॥ उनके केश ऊपरकी ओर उठे होते हैं, वे कौएके समान काले होते हैं और टेढ़े 
मुखवाले होते हैं तथा उनके नख आयुधकी भाँति होते हैं । उन्हें देखकर भयभीत हृदयवाला वह मरणासन्न प्राणी मल- 
मूत्रका विसर्जन करने लगता है॥ ३१ ॥ अपने पांचभौतिक शरीरसे हाय-हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतोंके 
द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठमात्र प्रमाणका पुरुष अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा यातनादेहसे ढक करके गलेमें 
बलपूर्बक पाशोंसे बाँधकर सुदूर यममार्गपर यातनाके लिये उसी प्रकार ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दण्डनीय 
अपराधीको ले जाते हैं॥ ३२-३३ ॥ इस प्रकार ले जाये जाते हुए उस जीवको यमके दूत तर्जना करके डराते हैं और 
नरकोंके तीत्र भयका पुन:-पुन: वर्णन करते हैं (सुनाते हैं )-- ॥ ३४॥ 
शीघ्र प्रचल दुष्टात्मन्‌ यास्यसि त्वं यमालयम्‌। कुम्भीपाकादिनरकांस्त्वां नयावो5द्य मा चिरम्‌॥ ३५॥ 
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[यमदूत कहते हैं--] रे दुष्ट! शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुम्भीपाक आदि 
नरकोंमें शीघ्र ही ले जायँगे॥ ३५॥ 
एवं वाचस्तदा श्रृण्वन्‌ बन्धूनां रुदितं तथा । उच्चैहहिति विलपंस्ताड्यते यमकिड्डरैः॥ ३६॥ 
तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथु: । पथि एवभिर्भक्ष्यमाण आर्तो5घं स्वमनुस्मरन्‌॥ ३७॥ 
क्षुत्तटूपरीतो5र्कदवानलानिलै: संतप्यमान: पथि तप्तबालुके। 
कृच्छेण पृष्ठे कशया च ताडितशचलत्यशक्तो5पि निराश्रमोदके ॥ ३८ ॥ 
तत्र तत्र पतज्छान्तो मूच्छितः पुनरुत्थित:। यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌॥ ३९॥ 
इस प्रकार यमदूतोंकी वाणी तथा बन्धु-बान्धवोंका रुदन सुनता हुआ वह जीव जोरसे हाहाकार करके 
विलाप करता है और यमदूतोंके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है॥३६॥ यमदूतोंकी तर्जनाओंसे उसका हृदय 
विदीर्ण हो जाता है, वह काँपने लगता है, रास्तेमें उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापोंका स्मरण करता हुआ 
वह पीड़ित जीव (यममार्गमें) चलता है॥ ३७॥ भूख और प्याससे पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु 
(-के झोंकों)-से संतप्त होते हुए और यमदूतोंके द्वारा पीठपर कोड़ेसे पीटे जाते हुए उस जीवको तपी हुई 
बालुकासे पूर्ण तथा विश्रामरहित और जलरहित मार्गपर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाईसे चलना पड़ता 
है॥ ३८॥ थककर जगह-जगह गिरता और मू्च्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापीजनोंकी भाँति अन्धकारपूर्ण 
यमलोकमें ले जाया जाता है॥३९॥ 
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त्रिभि्मुहूर्तेद्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानव: । प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरकयातना:॥ ४०॥ 

मुहूर्तमात्रात्‌ त्वरितं यम॑ वीक्ष्य भयं पुमान्‌। यमाज्ञया सम॑ दूतेः पुनरायाति खेचर:॥ ४१॥ 

आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन्‌ यमानुगै:। धृतः पाशेन रुदति क्षुत्तृड्भ्यां परिपीडित: ॥ ४२॥ 

दो अथवा तीन मुहूर्तमें वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरकयातनाओंको दिखाते 
हैं॥४०॥ मुहूर्तमात्रमें यमको और नारकीय यातनाओंके भयको देखकर वह व्यक्ति यमकी आज्ञासे 
आकाशमार्गसे यमदूतोंके साथ पुनः इस लोक (मनुष्यलोक)-में चला आता है॥४१॥ मनुष्यलोकमें आकर 
अनादि वासनासे बद्ध वह जीव देहमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा रखता है, किंतु यमदूतोंद्रागा पकड़कर पाशमें बाँध 
दिये जानेसे भूख और प्याससे अत्यन्त पीड़ित होकर रोता है॥४२॥ 

भुडक्‍्ते पिण्ड सुतेर्दत्त दानं चातुरकालिकम्‌। तथापि नास्तिकस्तार्श्य तृप्ति याति न पातकी॥ ४३ ॥ 

पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाउ्जलि: । अतः श्रुद्‌व्याकुला यान्ति पिण्डदानभुजो5पि ते।। ४४॥ 

भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानविवर्जिता: । आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदु:खिता:॥ ४५॥ 

हे तार्क्ष्य ! वह पातकी प्राणी पुत्रोंसे दिये हुए पिण्ड तथा आतुरकालमें दिये हुए दानको प्राप्त करता है तो भी उस 
नास्तिकको तृप्ति नहीं होती ॥ ४३ ॥ पुत्रादिके द्वारा पापियोंके उद्देश्यसे किये गये श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास 
ठहरती नहीं। अतः पिण्डदानका भोग करनेपर भी वे क्षुधासे व्याकूल होकर (यममार्गमें) जाते हैं ॥ ४४॥ जिनका 
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पिण्डदान नहीं होता, वे प्रेतरूपमें होकर कल्पपर्यन्त निर्जन वनमें बहुत दु:ःखी होकर भ्रमण करते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
नाभुकतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अभुकत्वा यातनां जत्तुर्मानुष्यं लभते न हि॥ ४६॥ 
अतो दद्यात्‌ सुतः पिण्डान्‌ दिनेषु दशसु द्विज । प्रत्यह॑ ते विभाज्यन्ते चतुर्भागै: खगोत्तम॥ ४७॥ 
भागद्रयं तु देहस्य पुष्टिदं भूतपञ्चके | तृतीयं यमदूतानां चतुर्थ सोपजीवति॥ ४८॥ 
अहोरात्रैशच्च॒नवभिः प्रेत: पिण्डमवाप्नुयात्‌। जत्तुर्निष्पन्नदेहह्य दशमे बलमाप्नुयात्‌॥ ४९॥ 
दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डेरुत्पद्यता खग। हस्तामात्र: पुमान्‌ येन पथि भुंक्ते शुभाशुभम्‌॥ ५०॥ 
सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जानेपर भी बिना भोग किये कर्मफलका नाश नहीं होता और जबतक वह पापी 
जीव यातनाओंका भोग नहीं कर लेता, तबतक उसे मनुष्य-शरीर भी प्राप्त नहीं होता॥ ४६॥ हे पक्षी! इसलिये 
पुत्रको चाहिये कि वह दस दिनोंतक प्रतिदिन पिण्डदान करे। हे पक्षिश्रेष्ठ। वे पिण्ड प्रतिदिन चार भागोंमें 
विभकत होते हैं। उनमें दो भाग तो प्रेतके देहके पंचभूतोंकी पुष्टिके लिये होते हैं, तीसरा भाग यमदूतोंको 
प्राप्त होता है और चौथे भागसे उस जीवको आहार प्राप्त होता है॥ ४७-४८ ॥ नौ रात-दिनोंमें पिण्डको प्राप्त 
करके प्रेतका शरीर बन जाता है और दसवें दिन उसमें बलकी प्राप्ति होती है॥४९॥ हे खग।! मृत व्यक्तिके 
देहके जल जानेपर पिण्डके द्वारा पुनः एक हाथ लम्बा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी 
(यमलोकके) रास्तेमें शुभ और अशुभ कर्मोके फलको भोगता है॥५०॥ 
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प्रथमेहहनि यः पिण्डस्तेन मूर्धा प्रजायते । ग्रीवास्कन्धौ द्वितीयेन तृतीयाद्धुदयं भवेत्‌॥ ५१॥ 
चतुर्थन भवेतू्‌ पृष्ठं पञ्चमान्नाभिरिव च। षष्ठे च सप्तमे चैव कटी गुह्ां प्रजायते॥ ५२॥ 
ऊरुश्चाष्टमे चैव जान्वड््री नवमे तथा। नवभिर्देहमासाद्य दशमे5हिन क्षुधा तृषा॥ ५३॥ 
पिण्डज॑ देहमाश्रित्य  श्षुधाविष्टस्तृषार्दित: । एकादश द्वादशं च प्रेतो भुड़गक्ते दिनद्वयम्‌॥ ५४॥ 
त्रयोदशे5हनि प्रेतो यन्त्रितो यमकिड्न्करैः। तस्मिन्‌ मार्गे ब्रजत्येको गृहीत इव मर्कट: ॥ ५५॥ 
घडशीतिसहस्त्राण योजनानां प्रमाणतः । यममार्गस्य विस्तारो विना वैतरणीं खग॥ ५६॥ 
पहले दिन जो पिण्ड दिया जाता है, उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिनके पिण्डसे ग्रीवा (गरदन) 
और स्कन्ध (कंधे) तथा तीसरे पिण्डसे हृदय बनता है॥ ५१॥ चौथे पिण्डसे पृष्ठभाग (पीठ), पाँचवेंसे नाभि, 
छठे तथा सातवें पिण्डसे क्रमशः कटि (कमर) और गुद्मांग उत्पन्न होते हैं॥५२॥ आठवें पिण्डसे ऊरु (जाँधें) 
और नौवें पिण्डसे जानु (घुटने) तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार नौ पिण्डोंसे देहको प्राप्त करके दसवें पिण्डसे 
उसकी क्षुधा और तृषा (भूख-प्यास)-ये दोनों जाग्रत्‌ होती हैं ॥५३॥ इस पिण्डज शरीरको प्राप्त करके भूख 
और प्याससे पीड़ित जीव ग्यारहवें तथा बारहवें--दो दिन भोजन करता है॥ ५४॥ तेरहवें दिन यमदूतोंके द्वारा 
बन्दरकी तरह बाँधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यममार्गमें जाता है॥५५॥ हे खग! (मार्गमें मिलनेवाली) 
वैतरणीको छोड़कर यमलोकके मार्गकी दूरीका प्रमाण छियासी हजार योजन है॥५६॥ 
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अहन्यहनि वे प्रेतो योजनानां शतद्बयम्‌। चत्वारिंशत्‌ तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति॥ ५७॥ 
अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणीमानि षोडश। प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः:॥ ५८॥ 
सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमौ क्रोज्च क्रूरपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दुःखदम्‌। 
नानाक्रन्दपुरं सुतप्तभवन रौद्रं पयोवर्षणं शीताढ्यं बहुभीति धर्मभवन याम्य॑ पुरं चाग्रत:॥ ५९॥ 
याम्यपाशैर्धूत:ः पापी हाहेति प्ररुदन्‌ पशथ्थि । स्वगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यमनुव्रजेत्‌॥ ६०॥ 
इति गरुडपुराणे सारोद्धारे पापिनामैहिकामुष्पिकदुःखनिरूपणं नाम ग्रथमो5ध्याय: ॥१॥ 
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वह प्रेत प्रतिदिन रात-दिनमें दो सौ सैंतालीस योजन चलता है॥ ५७॥ मार्गमें आये हुए इन सोलह पुरों 
(नगरों )-को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराजके भवनमें जाता है। (१) सौम्यपुर, (२) सौरिपुर, (३) 
नगेन्द्रभवन, (४) गन्धर्वपुर, (५) शैलागम, (६) क्रौंचपुर, (७) क्रूरपुर, (८) विचित्रभवन, (९) बह्ापदपुर, 
(१०) दुःखदपुर, (११) नानाक्रन्दपुर (१२) सुतप्तभवन, (१३) रौद्रपुर, (१४) पयोवर्षणपुर, (१५) 
शीताढ्यपुर तथा (१६) बहुभीतिपुरको पार करके इनके आगे यमपुरीमें धर्मराजका भवन स्थित है ॥ ५८-५९ ॥ 
यमराजके दूतोंके पाशोंसे बँधा हुआ पापी जीव रास्तेभर हाहाकार करता-रोता हुआ अपने घरको छोड़ करके 
यमपुरीको जाता है॥६०॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'पापियोंके इस लोक तथा परलोकके दुःखका निरूपण” नामक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १ ॥ 
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ला. 


[दूसरा अध्याय । 


यममार्गकी यातनाओंका वर्णन, वैतरणी नदीका स्वरूप, यममार्गके सोलह पुरोंमें 
क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकोंद्वारा दिये गये पिण्डदानको ग्रहण करना 


गरुड उवाच 
कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखदः। तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे केशव! यमलोकका मार्ग किस प्रकार दुःखदायी होता है। पापीलोग वहाँ किस प्रकार 
जाते हैं, वह मुझे बताइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यममार्ग महहुःखप्रद॑_ ते कथयाम्यहम्‌ । मम भक्तो5पि तच्छुत्वा त्वं भविष्यसि कम्पित:॥ २॥ 
वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः। यस्मिन्‌ मार्गे न चान्‍्नाद्य॑ येन प्राणान्‌ समुद्धरेत्‌॥ ३ ॥ 
न जलं दृश्यते क्वापि तृषितोइतीव यः पिबेत्‌। तप्यन्ते द्वादशादित्या: प्रलयान्ते यथा खग॥ ४॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे गरुड! महान्‌ दुःख प्रदान करनेवाले यममार्गके विषयमें मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त 
होनेपर भी तुम उसे सुनकर काँप उठोगे॥ २॥ यममार्गमें वृक्षकी छाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस 
यममार्गमें अन्न आदि भी नहीं हैं, जिनसे कि वह अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके ॥ ३ ॥ हे खग ! वहाँ कहीं जल भी नहीं 


२४ गरुडपुराण-सारोद्धार 


दीखता, जिसे अत्यन्त तृषातुर वह (जीव) पी सके। वहाँ प्रलयकालकी भाँति बारहों सूर्य तपते रहते हैं ॥ ४॥ 
तस्मिन्‌ गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः। कण्टकैर्विध्यते क्वापि क्वचित्सर्पर्महाविषै: ॥ ५॥ 
सिंहैव्यप्रि: शवभिध्रोरैर्भक्ष्यते क्वाषि पापकृत्‌ | वृश्चिकैर्दश्यते क्वापि क्वचिदृह्मति वहिनिना॥ ६॥ 
ततः क्वचिन्महाघोरमसिपत्रवनं॑_ महत्‌। योजनानां सहस्त्रे द्वे विस्तारायामतः स्मृतम्‌॥ ७॥ 
उस मार्गमें जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवासे पीडित होता है तथा कभी काँटे चुभते हैं और कभी 

महाविषधर सर्पोके द्वारा डैसा जाता है॥५॥ (वह) पापी कहीं सिंहों, व्याप्रों और भयंकर कुत्तोंद्वारा खाया 

जाता है, कहीं बिच्छुओंद्वारा डैसा जाता है और कहीं उसे आगसे जलाया जाता है॥ ६॥ तब कहीं अति भयंकर 
महान्‌ असिपत्रवन नामक नरकमें वह पहुँचता है, जो दो हजार योजन विस्तारवाला कहा गया है॥७॥ 
काकोलूकवटगृश्नसरघादंशसंकुलम्‌ । सदावाग्नि च तत्पत्रेश्छन्‍्नभिन्‍न: प्रजायते। ८॥ 
क्वचित्‌ पतत्यन्धकूपे विकटातू पर्वतात्‌ क्‍्वचित्‌। गच्छते क्षुरधारासु शंकूनामुपरि क्वचित्‌॥ ९ ॥ 
स्खलत्यन्धे तमस्युग्रे जले निपतति क्वचित्‌। क्वचित्‌ पड्रूजलोकाढय्मे क्वचित्‌ संतप्तकर्दमे॥ १०॥ 
वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों (पक्षिविशेषों), गीधों, सरघों तथा डाँसोंसे व्याप्त है। उसमें चारों ओर 
दावाग्नि व्याप्त है, असिपत्रके पत्तोंस वह (जीव) उस वनमें छिनन-भिन्‍न हो जाता है॥ ८॥ कहीं अंधे कुँएमें 
गिरता है, कहीं विकट पर्वतसे गिरता है, कहीं छ्रेकी धारपर चलता है तो कहीं कीलोंके ऊपर चलता है॥९॥ 
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कहीं घने अन्धकारमें गिरता है, कहीं उग्र (भय उत्पन्न करनेवाले) जलमें गिरता है, कहीं जोंकोंसे भरे हुए 
कीचड़में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़में गिरता है॥१०॥ 
संतप्तवालुकाकी्णें. ध्मातताग्रमये _ क्वचित्‌ | क्वचिदड्भारराशौ च महाधूमाकुले क्वचित्‌॥ ११॥ 
क्वचिदड्रवृष्टिश्च शिलावृष्टि: सवज्रका। रकक्‍्तवृष्टि: शस्त्रवृष्टि: क्वचिदुष्णाम्बुवर्षणम्‌॥ १२॥ 
क्षारकर्दमवृष्टिश्च॒महानिम्नानि च क्वचितू। वप्रप्ररोहणं क्वापि कन्दरेषु प्रवेशनम्‌॥ १३॥ 
कहीं तपी हुई बालुकासे व्याप्त और कहीं धधकते हुए तामग्रमय मार्ग, कहीं अंगारकी राशि और कहीं 
अत्यधिक धुएँसे भरे हुए मार्गपर उसे चलना पड़ता है॥११॥ कहीं अंगारकी वृष्टि होती है, कहीं बिजली 
गिरनेके साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्तकी, कहीं शस्त्रकी और कहीं गर्म जलकी वृष्टि होती है॥१२॥ 
कहीं खारे कीचड़की वृष्टि होती है, (मार्गमें) कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत-शिखरोंकी चढ़ाई है और कहीं 
कन्दराओंमें प्रवेश करना पड़ता है॥१३॥ 
गाढान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिला: कक्‍्वचित्‌। पूयशोणितपूर्णाश्च विष्ठापूर्णहदा: क्वचित्‌॥ १४॥ 
मार्गमध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी। सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्या वार्ता भयावहा ॥ १५॥ 
शतयोजनविस्तीर्णा पूयशोणितवाहिनी । अस्थिवृन्दतटा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा॥ १६॥ 
वहाँ (मार्गमें) कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुःखसे चढ़ी जानेयोग्य शिलाएँ हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा 
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विष्ठासे भरे हुए तालाब हैं ॥ १४ ॥ (यम) मार्गके बीचोबीच अत्यन्त उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है । वह देखनेपर 
दुःखदायिनी हो तो कया आश्चर्य ? उसकी वार्ता ही भय पैदा करनेवाली है॥ १५ ॥ वह सौ योजन चौड़ी है, उसमें पूय 
(पीब-मवाद) और शोणित (रक्त) बहते रहते हैं । हड्डियोंके समूहसे तट बने हैं अर्थात्‌ उसके तटपर हड्डियोंका ढेर लगा 
रहता है। मांस और रक्‍्तके कीचड़वाली वह (नदी) दुःखसे पार की जानेवाली है॥ १६॥ 
अगाधा दुस्तरा पापः केशशैवालदुर्गमा । महाग्राहइसमाकीर्णा. घोरपक्षिशतैर्वृता ॥ १७॥ 
आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वालाधूमसमाकुला। क्वथ्यते सा नदी तार््ष्य कटाहान्तर्घृत॑ यथा॥ १८॥ 
कृमिभि: संकुला घोरैः सूचीवक्त्रै: समन्ततः। वज्जतुण्डेर्महागृश्चर्वायसे: परिवारिता॥ १९॥ 
शिशुमारैश्च मकरैर्जलौकामत्स्यकच्छपै: | अन्यर्जलस्थेर्जीवैश्च पूरिता मांसभेदकैः ॥ २०॥ 
पतितास्तत्प्रवाहाझ च क्रन्दन्ति बहुपापिन:। हा भ्रातः पुत्र तातेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहु:॥ २१॥ 
क्षुधितास्तृषिता: पापा: पिबन्ति किल शोणितम्‌ | सा सरिद्रुधिरापूरं वहन्ती फेनिलं बहु॥ २२॥ 
महाघोरातिगर्जन्ती  दुर्निरीक्षा भयावहा। तस्या दर्शनमात्रेण पापा: स्युर्गतचेतना:॥ २३॥ 
अथाह गहरी और पापषियोंके द्वारा दुःखपूर्वक पार की जानेवाली वह नदी केशरूपी सेवारसे भरी होनेके कारण 
दुर्गग है। वह विशालकाय ग्राहों (घड़ियालों)-से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकारके घोर पक्षियोंसे आवृत है॥ १७॥ 
हे गरुड! आये हुए पापीको देखकर वह नदी ज्वाला और धूमसे भरकर कड़ाहमें रखे घृतकी भाँति खौलने लगती 


दूसरा अध्याय २७ 


है॥ १८॥ वह नदी सूईके समान मुखवाले भयानक कीड़ोंसे चारों ओर व्याप्त है। वज्रके समान चोंचवाले बड़े- 
बड़े गीध एवं कौओंसे घिरी हुई है॥ १९॥ वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी 
जलचर-जीवोंसे भरी पड़ी है॥२०॥ उसके प्रवाहमें गिरे हुए बहुत-से पापी रोते-चिल्लाते हैं और हे भाई, 
हा पुत्र), हा तात!--इस प्रकार कहते हुए बार-बार विलाप करते हैं॥२१॥ भूख और प्याससे व्याकुल होकर 
पापी जीव रक्‍तका पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्तके प्रवाहसे व्याप्त, महाघोर, अत्यन्त गर्जना करनेवाली, 
देखनेमें दुःख पैदा करनेवाली तथा भयावह है। उसके दर्शनमात्रसे पापी चेतनाशून्य हो जाते हैं॥ २२-२३॥ 
बहुवृश्चिकसंकीर्णा सेविता कृष्णपनगैः | तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोडपि न विद्यते॥ २४॥ 
आवर्तशतसाहस्त्रै: पाताले यान्ति पापिनः | क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिन:॥ २५॥ 
पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग। न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहुदुःखदा॥ २६॥ 
बहुत-से बिच्छू तथा काले सर्पोंसे व्याप्त उस नदीके बीचमें गिरे हुए पापियोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं 
है॥ २४॥ उसके सैकड़ों, हजारों भँवरोंमें पड़कर पापी पातालमें चले जाते हैं। क्षणभर पातालमें रहते हैं और 
एक क्षणमें ही ऊपर चले आते हैं॥ २५॥ हे खग! वह नदी पापियोंके गिरनेके लिये ही बनायी गयी है। उसका 
पार नहीं दीखता। वह अत्यन्त दुःखपूर्वक तरनेयोग्य तथा बहुत दुःख देनेवाली है॥ २६॥ 
एवं बहुविधक्लेशे  यममार्गेठतिदुःखदे । क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिन:॥ २७॥ 
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पाशेन यन्त्रिताः केचित्‌ कृष्यमाणास्तथांकुशैः। शस्त्राग्रैः पृष्ठतः प्रोतेनीयमानाश्च पापिन: ॥ २८ ॥ 

नासाग्रपाशकृष्टाश्च कर्णपाशैस्तथापरे । कालपाशै: कृष्यमाणा: काकै: कृष्यास्तथापरे॥ २९॥ 

इस प्रकार बहुत प्रकारके क्लेशोंसे व्याप्त अत्यन्त दुःखप्रद यममार्गमें रोते-चिल्लाते हुए दुःखी पापी जाते 
हैं॥ २७॥ कुछ पापी पाशसे बँधे होते हैं कुछ अंकुशमें फँसाकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्रके अग्रभागसे 
पीठमें छेदते हुए ले जाये जाते हैं॥ २८॥ कुछ नाकके अग्रभागमें लगे हुए पाशसे और कुछ कानमें लगे हुए 
पाशसे खींचे जाते हैं। कुछ कालपाशसे खींचे जाते हैं और कुछ कौओंसे खींचे जाते हैं॥ २९॥ 

ग्रीवाबाहुषु पादेषु बद्धाः पृष्ठे च श्रृड्ुलैः। अयोभारचयं केचिद्वहन्तः पथ्ि यान्ति ते॥ ३०॥ 

यमदूतेरमहाघोरैस्ताड्यमानाशच मुद्गरैः। वमन्तो रुधिरं वक्त्रात्‌ तदेवाश्नन्ति ते पुन:॥ ३१॥ 

शोचन्त: स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः। अतीव दुःखसम्पन्ना: प्रयान्ति यममन्दिरम्‌॥ ३२॥ 

वे पापी गरदन, हाथ तथा पैरमें जंजीरसे बँधे हुए तथा अपनी पीठपर लोहेके भारको ढोते हुए मार्गपर 
चलते हैं ॥३०॥ अत्यन्त घोर यमदूतोंके द्वारा मुद्गरोंसे पीटे जाते हुए वे मुखसे रक्त वमन करते हुए तथा 
वमन किये हुए रक्तको पुनः पीते (हुए जाते) हैं॥३१॥ (उस समय) अपने दुष्कर्मोको सोचते हुए प्राणी 
अत्यन्त ग्लानिका अनुभव करते हैं और अतीव दु:खित होकर यमलोकको जाते हैं॥३२॥ 

तथापि स ब्रजनू्‌ मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन्‌। हा हेति प्ररुदन्‌ नित्यमनुतप्यति मन्दधी:॥ ३३॥ 
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महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते । तत्पाप्य न कृतो धर्म: कीदृ्शं हि मया कृतम्‌॥ ३४॥ 
मया न दत्त न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिता:। 
न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ ३५॥ 
इस प्रकार यममार्गमें जाता हुआ वह मन्दबुद्धि प्राणी हा पुत्र), हा पौत्र! इस प्रकार पुत्र और पौत्रोंको पुकारते 
हुए, हाय-हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चात्तापकी ज्वालासे जलता रहता है॥ ३३॥ (वह विचार करता 
है कि) महान्‌ पुण्यके सम्बन्धसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्तकर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह 
मैंने क्या किया॥ ३४॥ मैंने दान दिया नहीं, अग्निमें हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओंकी भी पूजा 
की नहीं, विधि-विधानसे तीर्थसेवा की नहीं, अत: हे जीव! जो तुमने किया है, उसीका फल भोगो॥ ३५॥ 
न पूजिता विप्रगणा: सुरापगा न चाश्निताः सत्पुरुषा न सेविता:। 
परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ ३६॥ 
जलाशयो नेव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतोी: पशुपक्षिहेतवे। 
गोविप्रवृत्त्यर्थमकारि नाण्वपि देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ ३७॥ 
(हे देही ! तुमने) ब्राह्मणोंकी पूजा की नहीं, देवनदी गंगाका सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषोंकी सेवा की नहीं, कभी 
भी दूसरेका उपकार किया नहीं, इसलिये हे जीव ! जो तुमने किया है, अब उसीका फल भोगो॥ ३६॥ मनुष्यों और 
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पशु-पक्षियोंके लिये जलहीन प्रदेशमें जलाशयका निर्माण किया नहीं | गौओं और ब्राह्मणोंकी आजीविकाके लिये थोड़ा 
भी प्रयास किया नहीं, इसलिये हे देही |! तुमने जो किया है, उसीसे अपना निर्वाह करो ॥ ३७॥ 
न नित्यदानं न गवाहिनिक॑ कृतं न वेदशास्त्रार्थवच: प्रमाणितम्‌। 
श्रुत॑ पुराणं न च॒ पूजितो ज्ञों देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌॥ ३८॥ 
तुमने नित्य-दान किया नहीं, गौओंके दैनिक भरण-पोषणकी व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रोंके 
वचनोंको प्रमाण माना नहीं, पुराणोंको सुना नहीं, विद्वानोंकी पूजा की नहीं, इसलिये हे देही! जो तुमने किया 
है, उन्हीं दुष्कमोके फलको अब भोगो॥ ३८॥ 
भर्तुरमया नेव कृतं हित॑ बचः पतिक्रतं नेव कदापि पालितम्‌। 
न गौरवं क्वापि कृतं गुरूचितं देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ ३९॥ 
न धर्मबुद्धया पतिरेव सेवितो वहिनप्रवेशो न कृतो मृते पतौ। 
वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ ४०॥ 
मासोपवासैर्न विशोषितं मया चान्द्रायणैर्वा नियमैः सविस्तरैः। 
नारीशरीर॑ बहुदुःखभाजनं लब्धं॑ मया पूर्वकृतैर्विकर्मभि: ॥ ४१॥ 
(नारी-जीव भी पश्चात्ताप करते हुए कहता है) मैंने पतिकी हितकर आज्ञाका पालन किया नहीं, पातित्रत्य 
धर्मका कभी पालन किया नहीं और गुरुजनोंको गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिये हे देहिन्‌! जो 
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तुमने किया, उसीका अब फल भोगो॥ ३९॥ धर्मकी बुद्धिसे एकमात्र पतिकी सेवा की नहीं और पतिकी मृत्यु 
हो जानेपर वहिनिप्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया 
नहीं, इसलिये हे देहिन्‌! जैसा किया, उसका फल अब भोगो॥ ४० ॥ मासपर्यन्त किये जानेवाले उपवासोंसे तथा 
चान्द्रायण-ब्रतों * आदि सुविस्तीर्ण नियमोंके पालनसे शरीरको सुखाया नहीं । पूर्वजन्ममें किये हुए दुष्कर्मोंस बहुत 
प्रकारके दुःखोंको प्राप्त करनेके लिये नारी-शरीर प्राप्त किया था॥४१॥ 
एवं विलप्य बहुशो संस्मरन्‌ पूर्वदैहििकम्‌ । मानुषत्वं मम कुत इति क्रोशन्‌ प्रसर्पति॥ ४२॥ 
दशसप्तदिनान्येको वायुवेगेन_ गच्छति। अष्टादशे दिने तार्ध्र्य प्रेत: सौम्यपुरं ब्रजेत्‌॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्‌ पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान्‌। पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शन:॥ ४४॥ 
इस तरह बहुत प्रकारसे विलाप करके पूर्वदेहका स्मरण करते हुए “मेरा मानव-जन्म (शरीर) कहाँ चला 
गया! इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यममार्गमें चलता है ॥४२॥ हे तार्क्ष्य! (इस प्रकार) सतरह दिनतक अकेले 
वायुवेगसे चलते हुए अठारहवें दिन वह प्रेत सौम्यपुरमें जाता है॥ ४३॥ उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुरमें प्रेतोंका 
महान्‌ गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यन्त प्रिय दिखनेवाला वटवृक्ष है॥४४॥ 


* चान्द्रायण-ब्रत--चन्द्रमाकौी कलाओंके हास एवं वृद्धिके अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करके किया जानेवाला ब्रत 'चान्द्रायण-ब्रत” कहलाता 
है, यह 'पिपीलिका-मध्य”' और “यव-मध्य '--इन नामोंसे दो प्रकारका होता है। 
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पुरे तत्र स विश्राम प्राप्पते यमकिड्जरैः। दारपुत्रादिकं सौख्य॑ स्मरते तत्र दुःखितः॥ ४५॥ 
धनानि भृत्यपौत्राणि सर्व शोचति वै यदा। तदा प्रेतास्तु तत्रत्या: किड्डूराश्चेदमब्रुवन्‌॥ ४६॥ 
क्व धन क्‍्व सुतो जाया क्‍्व सुहत्‌ क्व च बान्धवा:। स्वकर्मोपार्जितं भोक्‍्ता मूढ याहि चिरं पथि॥ ४७॥ 
उस पुरमें यमदूतोंके द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुःखी होकर वह स्ट्री-पुत्रोंके द्वारा प्राप्त 
सुखोंका स्मरण करता है॥४५॥ वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदिके विषयमें जब सोचने लगता है तो 
वहाँ रहनेवाले यमके किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं--॥ ४६॥ धन कहाँ है? पुत्र कहाँ है? पत्नी कहाँ 
है? मित्र कहाँ है? बन्धु-बान्धव कहाँ हैं ? हे मूढ! जीव अपने कर्मोपार्जित फलको ही भोगता है, इसलिये 
सुदीर्घ कालतक इस यममार्गपर चलो ॥४७॥ 
जानासि संबलबलं बलमध्वगानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्थ । 
गन्तव्यमस्ति तब निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रयविक्रयौ न॥ ४८॥ 
आबालख्यातमागों5यं नैव मर्त्य श्रुतस्त्वया । पुराणसम्भवं वाक्य किं द्विजेभ्योषपि न श्रुतम्‌॥ ४९॥ 
एवमुक्तस्ततो . दूतैस्ताड्य्ममानश्च मुद्गरैः। निपतन्नुत्पतन्‌ धावन्‌ पाशैराकृष्यते बलातू॥ ५०॥ 
हे परलोकके राही! तू यह जानता है कि राहगीरोंका बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिये तूने 
प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्गपर चलना है और उस रास्तेपर कोई 
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भी लेन-देन हो नहीं सकता ॥ ४८ ॥ यह मार्ग तो बालकोंको भी विदित रहता है। हे मनुष्य ! कया तुमने इसे सुना नहीं 
था? क्या तुमने ब्राह्मणोंके मुखसे पुराणोंके वचन सुने नहीं थे ॥ ४९ ॥ इस प्रकार कहकर मुद्गरोंसे पीटा जाता हुआ वह 
जीव गिरते-पड़ते-दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशोंसे खींचा जाता है ॥ ५० ॥ 
अत्र दत्त सुतेः पौत्रे: स्नेहाद्वा कृपयाथवा। मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सौरिपुरं ब्रजेत्‌॥ ५१॥ 
तत्र नाम्नास्ति राजा वै जड्भमः कालरूपधृक्‌ । तद्दृष्ट्वा भयभीतो5सौ विश्रामे कुरुते मतिम्‌॥ ५२॥ 
उदक॑ चान्नसंयुक्तं भुडक्ते तत्र पुरे गतः। त्रैपाक्षिके वे यद्धत्तं स तत्पुरमतिक्रमेत्‌॥५३॥ 
यहाँ स्नेह अथवा कृपाके कारण पुत्र-पौत्रोंद्रारा दिये हुए मासिक पिण्डको खाता है। उसके बाद वह जीव 
सौरिपुरको प्रस्थान करता है॥ ५१॥ उस सौरिपुरमें कालके रूपको धारण करनेवाला जंगम नामक राजा (रहता) 
है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है॥ ५२॥ उस पुरमें गया हुआ वह जीव अपने 
स्वजनोंके द्वारा दिये हुए त्रैपाक्षिक अन्न-जलको खाकर उस पुरको पार करता है॥५३॥ 
ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति त्वरान्वितः। वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दति दु:खितः ॥ ५४॥ 
निर्घण: कृष्यमाणस्तु रूदते च पुनः पुनः | मासद्दयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो ब्रजेत्‌॥ ५५॥ 
भुक्‍्त्वा पिण्डं जल॑ वस्त्र दत्तं यद्बान्धवैरिह । कृष्यमाण: पुनः पाशेर्नीयते5ग्रे च किड्जररै: ॥ ५६॥ 
उसके बाद शीभघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेन्द्र-भवनकी ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनोंको देखकर दुःखी होकर 
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रोता है॥ ५४॥ दयारहित दूतोंके द्वारा खींचे जानेपर वह बार-बार रोता है और दो मासके अन्तमें वह दुःखी 
होकर वहाँ जाता है॥ ५५॥ बान्धवोंद्वारा दिये गये पिण्ड, जल, वस्त्रका उपभोग करके यमकिंकरोंके द्वारा पाशसे 
बार-बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है॥ ५६॥ 
मासे तृतीये सम्प्राप्ते प्राप्प गन्धर्वपत्तनम्‌ | तृतीयमासिकं पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति॥ ५७॥ 
शैलागमं चतुर्थे चर मासि प्राप्नोति वे पुरम्‌। पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिश:॥ ५८॥ 
चतुर्थमासिक॑ पिण्डं भुक्त्वा किज्चित्‌ सुखी भवेत्‌ | ततो याति पुर प्रेत: क्रोड्चं मासेडथ पठ्चमे॥ ५९॥ 
तीसरे मासमें वह गन्धर्वनगरको प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिण्ड खाकर आगे चलता 
है॥ ५७॥ चौथे मासमें वह शैलागमपुरमें पहुँचता है और वहाँ प्रेतके ऊपर बहुत अधिक पत्थरोंकी वर्षा होती 
है॥ ५८ ॥ (वहाँ) चौथे मासिक पिण्डको खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद पाँचवें महीनेमें वह प्रेत 
क्रौंचपुर पहुँचता है॥ ५९॥ 
हस्तदत्तं तदा भुड़क्ते प्रेतः क्रौड्चपुरे स्थित:। यत्पड्चमासिकं पिण्डं भुक्त्वा क्रूरपुरं ब्रजेत्‌॥ ६० ॥ 
सार्धकः पज्चभिमसिर्न्यूनषाण्मासिकं ब्रजेतू। तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायितः स्थित: ॥ ६१॥ 
मुहूर्तार्थ तु विश्रम्य कम्पमान: सुदुःखितः। तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यमकिड्डरैः॥६२॥ 


दूसरा अध्याय ३५ 


प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिव: । यमस्यैवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति हि॥ ६३॥ 

क्रौंचपुरमें स्थित वह प्रेत वहाँ बान्धवोंद्वारा हाथसे दिये गये पाँचवें मासिक पिण्डको खाकर आगे क्रूरपुरकी ओर 
चलता है ॥ ६० ॥ साढ़े पाँच मासके बाद (बान्धवोंद्वारा प्रदत्त) ऊनषाण्मासिक पिण्ड और घटदानसे तृप्त होकर वह वहाँ 
आधे मुहूर्ततक विश्राम करके यमदूतोंके द्वारा डराये जानेपर दु:खसे काँपता हुआ उस पुरको छोड़कर-- ॥ ६१-६२॥ 
चित्रभवन नामक पुरको जाता है, जहाँ यमका छोटा भाई विचित्र नामवाला राजा राज्य करता है॥ ६३ ॥ 

त॑ विलोक्य महाकायं यदा भीतः पलायते। तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदमब्रुवन्‌॥ ६४॥ 

वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीम्‌। नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम्‌॥ ६५॥ 

दानं॑ वितरणं प्रोक्तं॑ मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि: | इयं सा तीर्यते यस्मात्‌ तस्माद्वैतरणी स्मृता॥ ६६॥ 

उस विशाल शरीरवाले राजाको देखकर जब वह (जीव) डरसे भागता है, तब सामने आकर कैवर्त ( धीवर) उससे 
यह कहते हैं-- ॥ ६४॥ हम इस महावैतरणी नदीको पार करनेवालोंके लिये नाव लेकर आये हैं, यदि तुम्हारा इस 
प्रकारका पुण्य हो तो (इसमें बैठ सकते हो ) ॥ ६५ ॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने दानको ही वितरण (देना या बाँटना) कहा है। 
यह बैतरणी नदी वितरणके द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिये इसको बैतरणी कहा जाता है॥ ६६॥ 

यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरुपसर्पति । नाउन्यथेति बच्स्तेषां श्रुत्वा हा देव भाषते॥ ६७॥ 
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तं॑ दृष्ट्वा क्वथते सा तु तां दृष्ट्वा सो5तिक्रन्दते । अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जति॥ ६८॥ 
तन्मुखे कण्टकं॑ दत्त्वा दूतैराकाशसंस्थितैः। बडिशेन यथा मत्स्यस्तथा पार प्रणीयते॥ ६९॥ 
यदि तुमने वैतरणी गौका दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आयेगी अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन 
सुनकर प्रेत 'हा दैव!' ऐसा कहता है॥ ६७॥ उस प्रेतको देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर 
प्रेत अत्यन्त क्रन्दन (विलाप) करने लगता है। जिसने अपने जीवनमें कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा 
उसी (वैतरणी)-में डूबता है॥६८॥ तब आकाशमार्गसे चलनेवाले दूत उसके मुखमें काँटा लगाकर बंसीसे 
मछलीकी भाँति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं ॥६५९॥ 
घषाण्मासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति | मार्गे स विलपन्‌ याति बुभुक्षापीडितो ह्मलम्‌॥ ७०॥ 
सप्तमे मासि सम्प्राप्त पुरं बह्लापदं ब्रजेत्‌। तत्र भुड़क्‍ते प्रदत्त तत्‌ सप्तमे मासि पुत्रके:॥ ७१॥ 
तत्पुर॑तु॒ व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमृच्छति । महहुःखमवाप्नोति खे गच्छन्‌ खेचरेश्वर॥ ७२॥ 
वहाँ षाण्मासिक पिण्ड खाकर वह अत्यधिक भूखसे पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगेके रास्तेपर 
चलता है॥७०॥ सातवें मासमें वह बह्लापदपुरको जाता है और वहाँ अपने पुत्रोंद्वारा दिये हुए सप्तम मासिक 
पिण्डको खाता है॥७१॥ हे पक्षिराज गरुड! उस पुरको पारकर वह दुःखद नामक पुरको जाता है। 
आकाशमार्गसे जाता हुआ वह महान्‌ दुःख प्राप्त करता है॥७२॥ 
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मास्यष्टमे प्रदत्त यत्पिण्ड भुक्त्वा प्रसर्पति । नवमे मासि सम्पूर्ण नानाक्रन्दपुरं व्रजेत्‌॥ ७३॥ 
नानाक्रन्दगणानू्‌ दृष्ट्वा क्रन्दमानान्‌ सुदारुणान्‌ | स्वयं च शून्यहद्यः समाक्रन्दति दुःखितः ॥ ७४॥ 
विहाय तत्पुर॑ प्रेतस्तर्जितो यमकिड्जरैः। सुतप्तभवनं गच्छेहशमे मासि कृच्छुत:॥ ७५॥ 
वहाँ आठवें मासमें दिये हुए पिण्डको खाकर आगे बढ़ता है और नवाँ मास पूर्ण होनेपर नानाक्रन्दपुरको 
प्राप्त होता है॥ ७३॥ वहाँ क्रन्दन करते हुए अनेक भयावह क्रन्दगणोंको देखकर स्वयं शून्य हृदयवाला वह 
जीव दुःखी होकर आक्रन्दन करने लगता है॥७४॥ उस पुरको छोड़कर वह यमदूतोंके द्वारा भयभीत किया 
जाता हुआ दसवें महीनेमें अत्यन्त कठिनाईसे सुतप्तभवन नामक नगरमें पहुँचता है॥ ७५॥ 
पिण्डदानं जलं तत्र भुक्त्वाईपि न सुखी भवेत्‌। मासि चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छति॥ ७६॥ 
दशैकमासिकं तत्र भुडक्‍्ते दत्त सुतादिभिः। सार्थ चैकादशे मासि पयोवर्षणमृच्छति॥ ७७॥ 
मेघास्तत्र  प्रवर्षन्त प्रेतानां दुःखदायका:। न्यूनाब्दिकं च यच्छाद्धं तत्र भुडनक्ते स दु:खित: ॥ ७८॥ 
वहाँ पुत्रादिसि पिण्डदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। ग्यारहवाँ मास पूरा होनेपर वह 
रौद्रपुरको जाता है॥७६॥ और पुत्रादिके द्वारा दिये हुए एकादश मासिक पिण्डको वहाँ खाता है। साढ़े ग्यारह 
मास बीतनेपर वह जीव पयोवर्षण नामक नगरमें पहुँचता है॥७७॥ वहाँ प्रेतोंको दुःख देनेवाले मेघ घनघोर 
वर्षा करते हैं, वहाँपर दुःखी वह प्रेत ऊनाब्दिकश्राद्ध (-के पिण्ड)-को खाता है॥७८॥ 
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सम्पूर्ण तु ततो वर्ष शीताढ्यं नगर ब्रजेत्‌। हिमाच्छतगुणं तत्र महाशीतं॑ तपत्यपि॥ ७९॥ 
शीतार्तः क्षुधितः सो5पि वीक्षते हि दिशो दश। तिष्ठते बान्धवः को5पि यो मे दुःखं व्यपोहति ॥ ८०॥ 
किड्जडूरास्ते वदन्त्यत्र क्व ते पुण्यं हि तादूशम्‌। भुक्‍त्वा च वार्षिक पिण्ड धैर्यमालम्बते पुनः ॥ ८१॥ 
इसके बाद वर्ष पूरा होनेपर वह जीव शीताढ्य नामक नगरको प्राप्त होता है, वहाँ हिमसे भी सौ गुनी 
अधिक (महान) ठंड पड़ती है॥७९॥ शीतसे दुःखी तथा क्षुधित वह जीव (इस आशासे) दसों दिशाओंमें 
देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बान्धव हो, जो मेरे दुःखको दूर कर सके॥ ८०॥ तब यमके दूत कहते 
हैं--तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिण्डको खाकर वह धैर्य धारण करता है॥८१॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये। बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमात्र॑ समुत्सूजेत्‌॥ ८२॥ 
अड्ग्गुष्ठमात्रो वायुअच्च कर्मभोगाय खेचर। यातनादेहमासाद्य सह याम्यै: प्रयाति च॥ ८३॥ 
ओध्व॑ंदेहिकदानानि यैर्न दत्तानि काश्यप। कष्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा दृढबन्धनै:॥ ८४॥ 
उसके बाद वर्षके अन्तमें यमपुरके निकट पहुँचनेपर वह प्रेत बहुभीतिपुरमें जाकर हाथभर मापके अपने 
शरीरको छोड़ देता है॥ ८२॥ हे पक्षी! पुन: कर्मभोगके लिये अंगुष्ठमात्रके वायुस्वरूप यातनादेहको प्राप्त करके 
वह यमदूतोंके साथ जाता है॥ ८३॥ हे कश्यपात्मज! जिन्होंने औध्ध्वदैहिक (मरणकालिक) दान नहीं दिये हैं, 
वे यमदूतोंके द्वारा दृढ़ बन्धनोंसे बँधे हुए अत्यन्त कष्टसे यमपुरको जाते हैं॥ ८४॥ 


दूसरा अध्याय ३९ 


धर्मराजप्रु. सन्‍न्ति चत्ुरद्धरराणि खेचर। यत्रायं दक्षिणद्वारमार्गस्ते परिकीर्तितः॥८५॥ 
अस्मिनू पथि महाघोरे श्षुत्तृषाअश्रमपीडिता: । यथा यान्ति तथा प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ ८६॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे यममार्गनिरूपणं नाम द्वितीयोउध्याय: ॥ २॥ 
हे आकाशगामी ! धर्मराजपुरमें चार द्वार हैं, जिनमेंसे दक्षिण द्वारके मार्गका तुमसे वर्णन कर दिया॥ ८५॥ 
इस महानू्‌ भयंकर मार्गमें भूख-प्यास और श्रमसे दुःखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। 
अब और क्‍या सुनना चाहते हो॥ ८६॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'यमसार्गनिरूएण” नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
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। तीसरा अध्याय । 


यमयातनाका वर्णन, चित्रगुप्तद्वारा श्रवणोंसे प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मके विषयमें 
पूछना, श्रवणोंद्वारा वह सब धर्मराजको बताना और धर्मराजद्वारा दण्डका निर्धारण 


गरुड उवाच 
यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये। कीदृशीं यातनां भुड़क्ते तन्मे कथय केशव॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे केशव! यममार्गकी यात्रा पूरी करके यमके भवनमें जाकर पापी किस प्रकारकी 
यातनाको भोगता है? वह मुझे बतलाइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
आद्यन्त॑ च॒ प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्व विनतात्मज | कथ्यमाने5पि नरके त्वं भविष्यसि कम्पित:॥ २॥ 
चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप | बहुभीतिपुरादग्रे . धर्मराजपुरं महत्‌॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे विनताके पुत्र गरुड ! मैं (नरकयातनाको ) आदिसे अन्ततक कहूँगा, सुनो मेरे द्वारा नरकका 
वर्णन किये जानेपर (उसे सुननेमात्रसे ही) तुम काँप उठोगे॥ २॥ हे कश्यपनन्दन ! बहुभीतिपुरके आगे चौवालीस 
योजनमें फैला हुआ धर्मराजका विशाल पुर है॥ ३॥ 


तीसरा अध्याय ४२ 


हाहाकारसमायुक्‍तं दृष्ट्वा क्रन्दति पातकी। तत्क्रन्दन॑ समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिण:॥ ४॥ 

गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतीहारं वदन्ति हि। धर्मध्वज: प्रतीहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा॥५॥ 

स॒गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम्‌ । ततस्तं चित्रगुप्तोडपि धर्मराजं निवेदयेत्‌॥ ६॥ 

हाहाकारसे परिपूर्ण उस पुरको देखकर पापी प्राणी क्रन्दन करने लगता है। उसके क्रन्दकको सुनकर 
यमपुरमें विचरण करनेवाले (यमके गण)--॥ ४॥ प्रतीहार (द्वारपाल)-के पास जाकर उस (पापी)-के 
विषयमें बताते हैं। धर्मराजके द्वारपर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतीहार स्थित रहता है॥५॥ वह (द्वारपाल) 
जाकर चित्रगुप्तससे उस प्राणीके शुभ और अशुभ कर्मको बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषयमें 
धर्मराजसे निवेदन करते हैं॥६॥ 

नास्तिका ये नरास्ताश्य॑ महापापरता: सदा तांश्च सर्वान्‌ यथायोग्यं सम्यग्जानाति धर्मराट्‌॥ ७॥ 

तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पाप॑ स पृच्छति | चित्रगुप्तो5पि सर्वज्ञ: श्रवणान्‌ परिपृच्छति॥ ८ ॥ 

श्रवणा ब्रह्मण: पुत्रा: स्वर्भूपातालचारिण: । दूरश्रवणविज्ञाना दूरदर्शनचक्षुष: ॥ ९॥ 

हे तार्कष्य! जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभीके विषयमें धर्मराज यथार्थरूपसे भलीभाँति जानते 
हैं॥७॥ तो भी (वे) चित्रगुप्तससे उन प्राणियोंके पापके विषयमें पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणोंसे पूछते 
हैं॥८॥ श्रवण ब्रह्माके पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें विचरण करनेवाले तथा दूरसे ही सुन एवं जान 
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लेनेवाले हैं। उनके नेत्र सुदूरके दृश्योंको भी देख लेनेवाले हैं॥५९॥ 
तेषां पत्यस्तथाभूताः श्रवण्य: पृथगाह्ययाः । स्त्रीणां विचेष्टितं सर्व तां विजानन्ति तत्त्वत:॥ १०॥ 
नरैः प्रच्छन्नं प्रत्यक्ष॑ यत्प्रोक्तं च कृतं च यत्‌ | सर्वमावेदयन्त्येव चित्रगुप्ताय ते च ता:ः॥ ११॥ 
चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभम्‌ | मनोवाक्कायजं कर्म सर्व जानन्ति तत्त्वतः॥ १२॥ 
श्रवणी नामकी उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ पत्नियाँ भी उसी प्रकारके स्वरूपवाली हैं अर्थात्‌ श्रवणोंके समान 
ही हैं। वे स्त्रियोंकी सभी प्रकारकी चेष्टाओंको तत्त्वतः जानती हैं॥१०॥ मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्षरूपसे 
जो कुछ करता और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियाँ चित्रगुप्तसे बताते हैं॥११॥ वे श्रवण और 
श्रवणियाँ धर्मराजके गुप्तचर हैं, जो मनुष्यके मानसिक, वाचिक और कायिक--सभी प्रकारके शुभ और अशुभ 
कर्मोको ठीक-ठीक जानते हैं॥१२॥ 
एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्यामर्त्याधिकारिणाम्‌ । कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणा: सत्यवादिन: ॥ १३॥ 
ब्रतेदनिएच्च सत्योक्त्या यस्तोषयति ताननरः । भवन्ति तस्य ते सौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिन: ॥ १४॥ 
पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिन:। धर्मराजपुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिन:॥ १५॥ 
मनुष्य और देवताओंके अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है, जिसके 
बलपर वे मनुष्यकृत कर्मोको बतलाते हैं॥ १३॥ ब्रत, दान और सत्य वचनसे जो मनुष्य उन्हें प्रसन्‍न करता है, 
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उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हो जाते हैं॥ १४॥ वे सत्यवादी श्रवण पापियोंके 
पापकर्मोको जानकर धर्मराजके सम्मुख यथावत्‌ कह देनेके कारण (पापियोंके लिये) दुःखदायी हो जाते हैं॥ १५॥ 
आदित्यचन्द्रावनिलो5नलएशच टद्यौर्भूमिषषो हृदयं यमएच। 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌॥ १६॥ 
धर्मराजश्चित्रगुप्ःः श्रवणा  भास्करादय: । कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वश: ॥ १७॥ 
एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं॑ यम: । आहूय तन्निजं रूपं दर्शयत्यति भीषणम्‌॥ १८॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएँ और धर्म-ये 
मनुष्यके वृत्तान्तको जानते हैं॥ १६॥ धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्यके शरीरमें स्थित सभी 
पाप और पुण्योंको पूर्णतया देखते हैं॥१५७॥ इस प्रकार पापियोंके पापके विषयमें सुनिश्चित जानकारी प्राप्त 
करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यन्त भयंकर रूप दिखाते हैं॥ १८॥ 
पापिष्ठास्ते. प्रपश्यन्ति यमरूपं. भयड्डूरम्‌ । दण्डहस्तं महाकायं महिषोपरिसंस्थितम्‌॥ १९॥ 
प्रलयाम्बुदनिर्घोषकज्जलाचलसन्निभम्‌ । विद्युव्प्रभायुधर्भीम॑ द्वात्रिंशद्धुजसंयुतम्‌॥ २०॥ 
योजनत्रयविस्तारं वापीतुल्यविलोचनम्‌। दंष्ट्राकरालवदनं रक्‍ताक्ष॑ दीर्घनासिकम्‌॥ २१॥ 
वे पापी यमके ऐसे भयंकर रूपको देखते हैं--जो हाथमें दण्ड लिये हुए, बहुत बड़ी कायावाले, भेैंसेके ऊपर 
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संस्थित, प्रलयकालीन मेघके समान आवाजवाले, काजलके पर्वतके समान, बिजलीको प्रभावाले, आयुधोंके 
कारण भयंकर, बत्तीस भुजाओंवाले, तीन योजनके लम्बे-चौड़े विस्तारवाले, बावलीके समान गोल नेत्रवाले, 
बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण भयंकर मुखवाले, लाल-लाल आँखोंवाले और लम्बी नाकवाले हैं॥ १९--२१॥ 
मृत्युज्वरादिभिर्युक्तश्चित्रगुप्तोडपि भीषण: । सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके ॥ २२॥ 
तं॑ दृष्ट्वा भयभीतस्तु हा हेति बदते खलः। अदत्तदानः पापात्मा कम्पते क्रन्दते पुन:॥ २३॥ 
ततो वदति तास्सर्वान्‌ क्रन्दमानांश्च पापिन:। शोचन्तः स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञया॥ २४॥ 
मृत्यु और ज्वर आदिसे संयुक्त होनेके कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं | यमके समान भयानक सभी दूत उनके समीप 
(पापियोंको डरानेके लिये) गरजते रहते हैं ॥ २२ ॥ उन (चित्रगुप्त)-को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने 
लगता है। दान न करनेवाला वह पापात्मा काँपता है और बार-बार विलाप करता है॥ २३ ॥ तब चित्रगुप्त यमकी 
आज्ञासे क्रन्दन करते हुए और अपने पापकर्मोके विषयमें सोचते हुए उन सभी प्राणियोंसे कहते हैं ॥ २४॥ 
भो भोः पापा दुराचारा अहड्लारप्रदूषिता:। किमर्थमर्जितं पापं युष्माभिरविवेक्रिभि:॥ २५॥ 
कामक्रोधाद्युत्पनं सड़्मेन च_ पापिनाम्‌ | तत्पापं दुःखदं मूढा: क्िमर्थ चरितं जना: ॥ २६॥ 
कृतवन्तः पुरा यूयं पापान्यत्यन्तहर्षिता:। तथेव यातना भोग्या: किमिदानीं पराडम्मुखा:॥ २७॥ 
अरे पापियो! दुराचारियो! अहंकारसे दूषितो! तुम अविवेकियोंने क्यों पाप कमाया है ?॥ २५॥ कामसे, 
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क्रोधसे तथा पापियोंकी संगतिसे जो पाप तुमने किया है, वह दुःख देनेवाला है, फिर हे मूर्खजनो! तुमने वह 
(पापकर्म) क्‍यों किया ?॥ २६॥ पूर्वजन्ममें तुम लोगोंने जिस प्रकार अत्यन्त हर्षपूर्वक पापकर्मोको किया है, 
उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिये। इस समय (यातना भोगनेसे) क्‍यों पराड्मुख हो रहे हो ?॥ २७॥ 
कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबहून्यपि । तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वर्य॑ जना:॥ २८ ॥ 
मूर्खेषपि पण्डिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते । सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः॥ २९॥ 
चित्रगुप्तस्ेति वाक्य श्रुत्वा ते पापिनस्तदा। शोचन्तः स्वानि कर्माणि तृष्णीं तिष्ठन्ति निशचला:॥ ३०॥ 
तुमलोगोंने जो बहुत-से पाप किये हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुःखके कारण हैं। इसमें हमलोग कारण नहीं 
हैं॥ २८ ॥ मूर्ख हो या पण्डित, दरिद्र हो या धनवान्‌ और सबल हो या निर्बल--यमराज सभीसे समान व्यवहार 
करनेवाले कहे गये हैं॥ २९॥ चित्रगुप्तके इस प्रकारके वचनोंकों सुनकर वे पापी अपने कर्मोके विषयमें सोचते 
हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं॥३०॥ 
धर्मराजो5पि तान्‌ दृष्ट्वा चोरवन्निश्चलान्‌ स्थितान्‌। आज्ञापयति पापानां शास्ति चैव यथोचितम्‌॥ ३१॥ 
ततस्ते निर्दया दूतास्ताडयित्वा वदन्ति च। गच्छ पापिन्‌ महाघोरान्‌ नरकानतिभीषणान्‌॥ ३२॥ 
यमाज्ञाकारिेणो. दूताः प्रचण्डचण्डकादय: । एकपाशेन तान्‌ बद्ध्वा नयन्ति नरकानू प्रति॥ ३३॥ 
धर्मराज भी चोरकी भाँति निश्चल बैठे हुए उन पापियोंको देखकर उनके पापोंका मार्जन करनेके लिये यथोचित 
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दण्ड देनेकी आज्ञा करते हैं॥३१॥ इसके बाद वे निर्दयी दूत (उन्हें) पीटते हुए कहते हैं--हे पापी! महान्‌ 
घोर और अत्यन्त भयानक नरकोंमें चलो॥ ३२॥ यमके आज्ञाकारी प्रचण्ड और चण्डक आदि नामवाले दूत 
एक पाशसे उन्हें बाँधकर नरककी ओर ले जाते हैं॥३३॥ 
तत्र वृक्षोी महानेको ज्वलदग्निसमप्रभ: | पञ्चयोजनविस्तीर्ण एकयोजनमुच्छित:॥ ३४॥ 
तदवृक्षे श्रूड्डुलैर्बद्ध्वाई5धोमुखं ताडयन्ति ते । रुदन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते॥ ३५॥ 
तस्मिन्नेव शाल्मलीवृक्षे लम्बन्तेडनेकपापिन: क्षुत्पिपासापरिश्रान्ता यमदूतेझ्च ताडिता:॥ ३६॥ 
क्षमध्व॑ भो5पराधं॑ मे कृताञ्जलिपुटा इति। विज्ञापयन्ति तान्‌ दूतान्‌ पापिष्ठास्ते निराभ्रया: ॥ ३७॥ 
वहाँ जलती हुई अग्निके समान प्रभावाला एक विशाल वृक्ष है, जो पाँच योजनमें फैला हुआ है तथा 
एक योजन ऊँचा है॥३४॥ उस वृक्षमें नीचे मुख करके उसे साँकलोंसे बाँधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ 
जलते हुए वे रोते हैं, (पर वहाँ) उनका कोई रक्षक नहीं होता॥ ३५॥ उसी शाल्मली-वृक्षमें भूख और प्याससे 
पीडित तथा यमदूतोंद्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं॥३६॥ वे आश्रयविहीन पापी अंजलि 
बाँधकर--'हे यमदूतो! मेरे अपराधको क्षमा कर दो', ऐसा उन दूतोंसे निवेदन करते हैं॥३७॥ 
पुनः पुनशए्च ते दूर्तेईन्यन्ते लौहयष्टिभि:। मुद्गरैस्तोमरैः कुन्तैर्गदाभिर्मुसलैभूशम्‌॥ ३८ ॥ 
ताडनाच्चैव निःचेष्टा मूच्छिताश्च भवन्ति ते। तथा निशचेष्टितान्‌ दृष्ट्वा किड्डूरास्ते वदन्ति हि॥ ३९॥ 
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भो भोः पापा दुराचारा: किमर्थ दुष्टचेष्टितम्‌ । सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्नान्यपि क्वचित्‌॥ ४०॥ 
बार-बार लोहेकी लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलोंसे उन दूतोंके द्वारा वे अत्यधिक 
मारे जाते हैं ॥ ३८ ॥ मारनेसे (जब) वे चेष्टारहित और मूच्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियोंको देखकर 
यमके दूत कहते हैं॥३९॥ अरे दुराचारियो! पापियो! तुमलोगोंने दुराचरण क्‍यों किया? सुलभ होनेवाले भी 
जल और अन्नका दान कभी क्‍यों नहीं दिया ?॥४०॥ 
ग्रासार्द्ममपि नो दत्त न श्ववायसयोरबलिम्‌ । नमस्कृता नातिथयो न कृतं पितृतर्पणम्‌॥ ४१॥ 
यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमम्‌ । न जप्तश्च तयोर्मन्त्रो न भवेद्येन यातना॥ ४२॥ 
नापि किडज्वचित्कृतं तीर्थ पूजिता नैव देवताः। गृहाश्रमस्थितेनापि हन्तकारो5पि नोद्धृत: ॥ ४३॥ 
(तुमलोगोंने) आधा ग्रास भी कभी किसीको नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौएके लिये बलि ही दी। 
अतिथियोंको नमस्कार नहीं किया और पितरोंका तर्पण नहीं किया॥ ४१॥ यमराज तथा चित्रगुप्तका उत्तम ध्यान 
भी नहीं किया और उनके मन्त्रोंका जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती ॥ ४२॥ कभी कोई तीर्थ- 
यात्रा नहीं की, देवताओंकी पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी तुमने हन्तकार नहीं निकाला॥ ४३॥ 
* हन्तकार-भोजनके पूर्व चौकेमें बलिवैश्वदेव तथा पंचबलिकी विधि है। पंचबलिमें गाय, कुत्ते, कौए, कीट (कीड़े-मकोड़े) तथा 


अतिथिदेव--इन पाँचोंके निमित्त भोजनका कुछ अंश निकालनेका विधान है। इसे हन्तकार कहा जाता है। जहाँ बलिवैश्वदेव सम्भव नहीं होता 
वहाँ माताएँ अग्निमें अन्‍्नकी आहुति देकर गौ आदिके लिये कुछ भोजनसामग्री निकाल देती हैं। 
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शुश्रूषिताशच नो सन्‍्तो भुड्क्व पापफलं स्वयम्‌। यतस्त्वं धर्महीनोडईसि ततः संताड्यसे भूशम्‌॥ ४3॥ 
क्षमापराधं कुरुते भगवान्‌ हरिरीश्वरः। वयं तु सापराधानां दण्डदा हि तदाज्ञया॥ ४५॥ 
एवमुक्त्वा च ते दूता निर्दयं ताडयन्ति तान्‌। ज्वलदड्गरसदृशा: पतितास्ताडनादध: ॥ ४६॥ 
संतोंकी सेवा की नहीं, इसलिये (अब) स्वयं किये गये पापका फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिये 
तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है॥ ४४॥ भगवान्‌ हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधोंको क्षमा करनेमें समर्थ 
हैं, हम तो उन्हींकी आज्ञासे अपराधियोंको दण्ड देनेवाले हैं॥४५॥ ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें 
पीटते हैं और उनसे पीटे जानेके कारण वे जलते हुए अंगारके समान नीचे गिर जाते हैं॥ ४६॥ 
पतनात्तस्य पत्रैझ्च गात्रच्छेदो भवेत्ततः। तानधः पतिताञश्वानो भश्षयन्ति रुदन्ति ते॥ ४७॥ 
रुदनन्‍्तस्ते ततो  दूतेर्मुखमापूर्य रेणुभिः। निबद्धद्य विविधे: पाशैईन्यन्ते केषपि मुद्गर: ॥ ४८ ॥ 
पापिन: के5पि भिद्यन्ते क्रकचे: काष्ठवद्द्विधा । क्षिप्वा चाउन्ये धरापृष्ठे कुठौर: खण्डशः कृता: ॥ ४९॥ 
गिरनेसे उस (शाल्मली) वृक्षके पत्तोंस उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियोंको कुत्ते 
खाते हैं और वे रोते हैं॥४७॥ रोते हुए उन पापियोंके मुखमें यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियोंको 
विविध पाशोंसे बाँधकर मुद्गरोंसे पीटते हैं॥४८॥ कुछ पापी आरेसे काष्ठकी भाँति दो टुकड़ोंमें किये जाते 
हैं और कुछ भूमिपर गिराकर कुल्हाड़ीसे खण्ड-खण्ड किये जाते हैं ॥४९॥ 
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अर्ध खात्वा5वटे केचिद्धिद्यन्ते मूध्नि सायकै: | अपरे यन्त्रमध्यस्था: पीड्यन्ते चेक्षुदण्डवत्‌॥ ५०॥ 
केचित्‌ प्रज्वलमानैस्तु साड्ररैः परितो भूृशम्‌। उल्सुकेवेष्टयित्वा च ध्मायन्ते लोहपिण्डवत्‌॥ ५१॥ 
केचिद्घ्तमये पाके तैलपाके तथाउपरे। कटाहे क्षिप्तवटवत्प्रक्षिप्यन्ते यतस्ततः॥ ५२॥ 
कुछको गड़्ढेमें आधा गाड़कर सिरमें बाणोंसे भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरनेवाले यन्त्रमें डालकर 
इक्षुदण्ड (गन्ने)-की भाँति पेरे जाते हैं॥५०॥ कुछको चारों ओरसे जलते हुए अंगारोंसे युक्त उल्मुक (जलती 
हुई लकड़ी)-से ढक करके लौहपिण्डकी भाँति धधकाया जाता है॥ ५१॥ कुछको घीके खौलते हुए कड़ाहेमें, 
कुछको तेलके कड़ाहेमें तले जाते हुए बड़ेकी भाँति इधर-उधर चलाया जाता है॥५२॥ 
केचिन्मत्तगजेन्द्राणां . क्षिप्यन्ते पुरतः पशथ्ि। बद्ध्वा हस्तो च पादौ च क्रियन्ते केउप्यधोमुखा: ॥ ५३ ॥ 
क्षिप्यन्ते केडपि कृपेषु पात्यन्ते केडपि पर्वतात्‌। निमग्ना: कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभि: परे॥ ५४॥ 
वज्तुण्डेर्महाकाकैर्गुश्निरामिषगृध्नुभि: । निष्कृष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्ये च चउ्चुभि: ॥ ५५॥ 
किन्हींको मतवाले गजेन्द्रोंके सम्मुख रास्तेमें फेंक दिया जाता है, किन्हींको हाथ और पैर बाँधकर अधोमुख 
लटकाया जाता है॥ ५३ ॥ किन्हींको कुँएमें फेंका जाता है, किन्हींको पर्वतोंसे गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ोंसे युक्त 
कुण्डोंमें डुबो दिये जाते हैं, जहाँ वे कीड़ोंके द्वारा व्यथित होते हैं ॥ ५४ ॥ कुछ (पापी) वज्के समान चोंचवाले बड़े- 
बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियोंद्वारा शिरोदेशमें, नेत्रमें और मुखमें चोचोंसे आघात करके नोंचे जाते हैं ॥ ५५॥ 
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ऋणं बे प्रार्थयन्त्यन्ये देहि देहि धनं मम। यमलोके मया दूष्टो धनं मे भक्षितं त्वया॥ ५६॥ 

एवं विवदमानानां पापिनां नरकालये। छित्त्वा संदंशकैर्दूता मांसखण्डान्‌ ददन्ति च॥ ५७॥ 

एवं संताड्य तान्‌ दूताः संकृष्य यमशासनात्‌। तामिस्त्रादिषु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च॥ ५८॥ 

कुछ दूसरे पापियोंस ऋणको वापस करनेकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं--'मेरा धन दो, मेरा धन दो। 
यमलोकमें मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्हींने लिया है'॥ ५६॥ नरकमें इस प्रकार विवाद करते हुए 
पाषियोंके अंगोंसे सड़सियोंद्वारा मांस नोंचकर (यमदूत) उन्हें देते हैं॥५७॥ इस प्रकार उन पापियोंको सम्यक्‌ 
प्रताडित करके यमकी आज्ञासे यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरकोंमें फेंक देते हैं॥ ५८॥ 

नरका दुःखबहुलास्तत्र वृक्षसमीपत: । तेष्वस्ति यन्महददुःखं तद्बाचामप्यगोचरम्‌॥ ५९॥ 

चतुरशीतिलक्षाणि नरकाः सन्ति खेचर | तेषां मध्ये घोरतमा धौरेयास्त्वेकविंशति: ॥ ६०॥ 

उस वृक्षके समीपमें ही बहुत दुःखोंसे परिपूर्ण नरक हैं, जिनमें प्राप्त होनेवाले महान्‌ दुःखोंका वर्णन वाणीसे 
नहीं किया जा सकता॥ ५९॥ हे आकाशचारिन्‌ गरुड! नरकोंकी संख्या चौरासी लाख है, उनमेंसे अत्यन्त 
भयंकर और प्रमुख नरकोंकी संख्या इक्कीस है॥६०॥ 

तामिस्रो. लोहशंकुश्च महारौरवशाल्मली। रौरव: कुड्मल: कालसूत्रकः पूतिमृत्तिक:॥ ६१॥ 


तीसरा अध्याय ५१ 


संघातो लोहितोदश्च सविषः संप्रतापन: । महानियकाकोलौ सज्जीवनमहापथौ॥ ६२॥ 
अवीचिरन्धतामिस््र:  कुम्भीपाकस्तथेव च । सम्प्रतापननामैकस्तपनस्त्वेकविंशति:ः ॥ ६३॥ 
नानापीडामया: सर्वे नानाभेदेः प्रकल्पिता:। नानापापविपाकाश्च किड्जूरौधेरधिष्ठिता: ॥ ६४॥ 
तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड्मल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविष, 
संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिस्र, कुम्भीपाक, सम्प्रतापन तथा तपन-- 
ये इकक्‍्कीस नरक हैं॥६१--६३॥ ये सभी अनेक प्रकारकी यातनाओंसे परिपूर्ण होनेके कारण अनेक भेदोंसे 
परिकल्पित हैं। अनेक प्रकारके पापोंका फल इनमें प्राप्त होता है और ये यमके दूतोंसे अधिष्ठित हैं॥ ६४॥ 
एतेषु पतिता मूढा: पापिष्ठा थधर्मवर्जिता:। यत्र भुड्जन्ति कल्पान्तः तास्ता नरकयातना: ॥ ६५॥ 
यास्तामिस्त्रान्धतामिस्त्ररौरवाद्याएच यातना: । भुड्क्ते नरो वा नारी वा मिथः सड़लेन निर्मिता:॥ ६६॥ 
एवं कुटुम्ब॑ बिभ्राण उदरम्भर एवं वा। विसृज्येहोभयं प्रेत्यभुडक्ते तत्फलमीदृशम्‌॥ ६७॥ 
इन नरकोंमें गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्पपर्यन्त उन-उन नरक-यातनाओंको भोगते हैं॥६५॥ 
तामिस्न और अन्धतामिस्र तथा रौरवादि नरकोंकी जो यातनाएँ हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संगसे 
निर्मितकर भोगते हैं ॥६६॥ इस प्रकार कुटुम्बका भरण-पोषण करनेवाला अथवा केवल अपना पेट भरनेवाला 
भी यहाँ कुटुम्ब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्युके अनन्तर इस प्रकारका फल भोगता है॥६७॥ 


००० 
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तीसरा अध्याय "रे 


एक: प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदें स्‍्वकलेवरम्‌। कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यदभूतम्‌॥ ६८ ॥ 

देवेनासादितं तस्यथ शमले निरये पुमान्‌। भुड़कक्‍्ते कुटुम्बपोषस्य हतद्र॒व्य इवातुरः॥ ६९॥ 

प्राणियोंके साथ द्रोह करके भरण-पोषण किये गये अपने (स्थूल) शरीरको यहीं छोड़कर पापकर्मरूपी पाथेयके 
साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरकमें जाता है ॥ ६८ ॥ जिसका द्रव्य चोरी चला गया है ऐसे व्यक्तिकी भाँति 
पापी पुरुष दैवसे प्राप्त (अधर्मपूर्वक) कुटुम्बपोषणके फलको नरकमें आतुर होकर भोगता है॥६९॥ 

केवलेन ह्ाधर्मेण. कुटुम्बभरणोत्सुकः । याति जीवो3न्धतामिस्त्रं चरमं तमसः पदम्‌॥ ७०॥ 

अधस्ताननरलोकस्य यावतीर्यातनादय: । क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा ब्रजेच्छुचि:॥ ७१॥ 

ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे यमयातनानिरूपर्ण नाम तृतीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 

केवल अधर्मसे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारकी पराकाष्ठा अन्धतामिस्र नामक 
नरकमें जाता है॥७०॥ मनुष्यलोकके नीचे नरकोंकी जितनी यातनाएँ हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए (वह 
पापी) शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोकमें जन्म पाता है॥७१॥ 

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें (यमयातनानिरूपण” नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ ॥ 


जाल ३4-०० 


। चोथा अध्याय । 


नरक प्रदान करानेवाले पापकर्म 
गरुड उवाच 
कैर्गच्छन्ति महामार्गे बैतरण्यां पतन्ति कैः। कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे केशव! किन पापोंके कारण पापी मनुष्य यमलोकके महामार्गमें जाते हैं और किन 
पापोंसे वैतरणीमें गिरते हैं तथा किन पापोंके कारण नरकमें जाते हैं ? वह मुझे बताइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सदैवाकर्मनिरता: शुभकर्मपराड्मुखा: । नरकाननरक॑ यान्ति दुःखाहु:खं भयाद्धयम्‌॥ २॥ 
धर्मराजपुरे यान्ति अत्रिभिद्वारैस्तु धार्मिकाः । पापास्तु दक्षिणद्वारमार्गेणेव व्रजन्ति ततू्‌॥३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--सदा पापकर्मोमें लगे हुए, शुभ कर्मसे विमुख प्राणी एक नरकसे दूसरे नरकको, एक 
दुःखके बाद दूसरे दुःखको तथा एक भयके बाद दूसरे भयको प्राप्त होते हैं॥२॥ धार्मिक जन धर्मराजपुरमें 
तीन दिशाओंमें स्थित द्वारोंसे जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण-द्वारके मार्गसे ही वहाँ जाते हैं॥३॥ 
अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी। तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते॥ ४॥ 
ब्रह्मध्नाशच सुरापाश्च गोघ्ना वा बालघातका: । स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्‍नपापिन: ॥ ५॥ 


चौथा अध्याय ५५ 


ये हरन्ति गुरोद्द्रव्यं देवद्रव्य॑ द्विजस्य वा। स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालद्र॒व्यहराश्च ये। ६ ॥ 

ये ऋणं न प्रयच्छन्ति ये वै न्‍्यासापहारकाः। विश्वासधातका ये च सविषान्नेन मारका:॥ ७ ॥ 

दोषग्राही गुणाश्लाघी गुणवत्सु समत्सरा:ः। नीचानुरागिणो मूढा: सत्सड्रतिपराड्म्मुखा:॥ ८ ॥ 

तीर्थसज्जनसत्कर्मगुरुदेवविनिन्दका: । पुराणवेदमीमांसान्यायवेदान्तददूषकाः: ॥ ९ ॥ 

हर्षितः दुःखितं दृष्ट्वा हर्षिते दुःखदायका:। दुष्टवाक्यस्य वक्‍तारो दुष्टचित्ताश्च ये सदा॥ १०॥ 

इसी महादुःखदायी (दक्षिण) मार्गमें वैतरणी नदी है; उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं, उन्हें में तुम्हें बताता 
हँ-- ॥ ४॥ जो ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले, सुरापान करनेवाले, गोघाती, बालहत्यारे, स्त्रीकी हत्या करनेवाले, 
गर्भपात करनेवाले और गुप्तरूपसे पाप करनेवाले हैं, जो गुरुक धनको हरण करनेवाले, देवता अथवा 
ब्राह्मणका धन हरण करनेवाले, स्त्रीद्रव्यहारी, बालद्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटानेवाले, धरोहरका 
अपहरण करनेवाले, विश्वासघात करनेवाले, विषान्न देकर मार डालनेवाले, दूसरेके दोषको ग्रहण करनेवाले, 
गुणोंकी प्रशंसा न करनेवाले, गुणवानोंके साथ डाह रखनेवाले, नीचोंके साथ अनुराग रखनेवाले, मूढ, सत्संगतिसे 
दूर रहनेवाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुननों और देवताओंकी निन्‍्दा करनेवाले हैं, पुराण, वेद, 
मीमांसा, न्याय और वेदान्तको दूषित करनेवाले हैं॥५--९॥ दुःखी व्यक्तिको देखकर प्रसन्न होनेवाले, 
प्रसन्‍नको दुःख देनेवाले, दुर्वचन बोलनेवाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्तिवाले हैं॥१०॥ 


७६ गरुडपुराण-सारोद्धार 


न श्रृण्वन्ति हितं वाक्य शास्त्रवार्ता कदापि न। आत्मसम्भाविता: स्तब्धा मूढा: पण्डितमानिन: ॥ ११॥ 

एते चानये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिता:। गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमाना दिवानिशम्‌॥ १२॥ 

यमदूतैस्ताउय्रमाना यान्ति बैतरणीं प्रति । तस्यां पतन्ति ये पापास्तानहं कथयामि ते॥ १३॥ 

जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनोंको कभी न सुननेवाले, अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले, घमण्डी, 
मूर्ख होते हुए अपनेको विद्वान्‌ू समझनेवाले हैं-ये तथा अन्य बहुत पापोंका अर्जन करनेवाले अधर्मी जीव 
रात-दिन रोते हुए यममार्गमें जाते हैं॥११-१२॥ यमदूतोंके द्वारा पीटे जाते हुए (वे पापी) वैतरणीकी ओर 
जाते हैं और उसमें गिरते हैं, ऐसे उन पापियोंके विषयमें मैं तुम्हें बताता हँ-- ॥ १३॥ 

मातरं येउवमन्यन्ते पितरं गुरुमेव च। आचार्य चापि पूज्य च॒ तस्यां मज्जन्ति ते नराः॥ १४॥ 

पतिब्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्विताम्‌ | स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्वैतरण्यां पतन्ति ते॥ १५॥ 

सतां गुणसहस्त्रषे दोषानारोपयन्ति ये ।॥ तेष्ववज्ञां च कुर्वन्ति बैतरण्यां पतन्ति ते॥ १६॥ 

जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्यजनोंको अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणीमें डूबते हैं॥ १४॥ 
जो पुरुष पतित्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुलमें उत्पन्न, विनयसे युक्‍त स्त्रीको द्वेषके कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणीमें 
पड़ते हैं ॥ १५॥ जो हजारों गुणोंके होनेपर भी सत्पुरुषोंमें दोषका आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते 
हैं, वे वैतरणीमें पड़ते हैं॥ १६॥ 


चौथा अध्याय ५७ 


ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थ न ददाति यः। आहूय नास्ति यो ब्रयात्तयो्वासश्च सन्ततम्‌॥ १७॥ 
स्वयं दत्ताउपहर्ता च॒ दान दत्त्वाउनुतापकः। परवृत्तिहरए्चैव दाने दत्ते निवारकः॥ १८॥ 
यज्ञविध्वेसकश्चैव.. कथाभड्डकरश्च य: । क्षेत्रसीमाहरश्चैव यश्च गोचरकर्षक: ॥ १९॥ 
ब्राह्णो रसविक्रेता यदि स्याद्‌ वृषलीपतिः। वेदोक्तयज्ञादन्यत्र स्वात्मार्थ पशुमारकः॥ २०॥ 
ब्रह्मकर्मपरिभ्रष्टो.- मांसभोक्ता च मद्यपः। उच्छुद्डुलस्वभावो यः शास्त्राध्ययनवर्जित:॥ २१॥ 
वेदाक्षर॑ पठेच्छुद्रः कापिलं यः पयः पिबेत्‌ | धारयेद्‌ ब्रह्मसूत्रं च भवेद्वा ब्राह्मणीपति:॥ २२॥ 
राजभार्याभिलाषी चर परदारापहारकः। कन्यायां कामुकश्चैव सतीनां दूषकश्च य:॥ २३॥ 
वचन दे करके जो ब्राह्मणको यथार्थरूपमें दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति “नहीं है' ऐसा कहता 
है, वे दोनों सदा वैतरणीमें निवास करते हैं॥ १७॥ स्वयं दी हुई वस्तुका जो अपहरण कर लेता है, दान देकर 
पश्चात्ताप करता है, जो दूसरेकी आजीविकाका हरण करता है, दान देनेसे रोकता है, यज्ञका विध्वंस करता है, 
कथा-भंग करता है, क्षेत्रकी सीमाका हरण कर लेता है और जो गोचरभूमिको जोतता है, वह वैतरणीमें पड़ता 
है। ब्राह्मण होकर रसविक्रय करनेवाला, वृषलीका पति (शूद्र स्त्रीका ब्राह्मणपति), वेदप्रतिपादित यज्ञके अतिरिक्त 
अपने लिये पशुओंकी हत्या करनेवाला, ब्रह्मकर्मसे च्युत, मांसभोजी, मद्य पीनेवाला, उच्छुंखल स्वभाववाला, 
शास्त्रके अध्ययनसे रहित (ब्राह्मण), वेद पढ़नेवाला शूद्र, कपिलाका दूध पीनेवाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण 


५८ गरूडपुराण-सारोद्धार 


करनेवाला शूद्र, ब्राह्मणीका पति बननेवाला शूद्र, राजमहिषीके साथ व्यभिचार करनेवाला, परायी स्त्रीका अपहरण 
करनेवाला, कन्याके साथ कामाचारकी इच्छा रखनेवाला तथा जो सतीत्व नष्ट करनेवाला है-- ॥१८--२३॥ 

एते चाउन्ये च बहवो निषिद्धाचरणोत्सुका:। विहितत्यागिनो मूढा बैतरण्यां पतन्ति ते॥ २४॥ 

सर्व मार्गमतिक्रम्य यान्ति पापा यमालये। पुनर्यमाज्ञया55गत्य दूतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्‌॥ २५॥ 

या वे धुरन्धरा सर्वधौरेयाणां खगाधिप। अतस्तस्यां प्रश्षिपन्ति वैतरण्यां च पापिन:॥ २६॥ 

ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करनेमें उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मोको त्यागनेवाले 
वे मूढजन वैतरणीमें गिरते हैं॥ २४॥ सभी मार्गोकों पार करके पापी यमके भवनमें पहुँचते हैं और पुनः 
यमकी आज्ञासे आकर दूतलोग उन्हें वैतरणीमें फेंक देते हैं॥ २५॥ हे खगराज! यह बैतरणी नदी (कष्ट प्रदान 
करनेवाले) सभी प्रमुख नरकोंमें भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिये यमदूत पापियोंको उस वैतरणीमें 
फेंकते हैं॥ २६॥ 

कृष्णा गौर्यदि नो दत्ता नोर्ध्वदेहक्रियाकृता:। तस्यां भुक्त्वा महद॒दुःखं यान्ति वृक्ष तटोद्धवम्‌॥ २७॥ 

कूटसाक्ष्यप्रदातारः कूटधर्मपरायणा: । छलेनार्जनसंसक्ताशचौर्यवृत््या च जीविन: ॥ २८ ॥ 

छेदयन्त्यतिवृक्षांश्च वनारामविभज्जका:। ब्रतं तीर्थ परित्यज्य विधवाशीलनाशका:॥ २९॥ 

जिसने अपने जीवनकालमें कृष्णा (काली) गौका दान नहीं किया अथवा मृत्युके पश्चात्‌ जिसके उद्देश्यसे 
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बान्धवोंद्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गयी तथा जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्यसे 
और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गयी हो, वे बवैतरणीमें महान्‌ दुःख भोग करके बैतरणी तटस्थित शाल्मली-दवृक्षमें 
जाते हैं॥२७॥ जो झूठी गवाही देनेवाले, धर्मपालनका ढोंग करनेवाले, छलसे धनका अर्जन करनेवाले, 
चोरीद्वारा आजीविका चलानेवाले, अत्यधिक वृक्षोंको काटनेवाले, बन और वाटिकाको नष्ट करनेवाले, व्रत और 
तीर्थका परित्याग करनेवाले, विधवाके शीलको नष्ट करनेवाले हैं॥ २८-२९॥ 

भर्तार' दूषयेननारी परं मनसि धारयेत्‌ । इत्याद्या: शाल्मलीवृक्षे भुज्जन्ते बहुताडनम्‌॥ ३०॥ 

ताडनातू पतितान्‌ दूताः क्षिपन्ति नरकेषु तान्‌। पतन्ति तेषु ये पापास्तानहं कथयामि ते॥ ३१॥ 

नास्तिका भिन्‍नमर्यादाः कदर्या विषयात्मका:। दाम्भिकाश्च कृतघ्नाश्च ते वै नरकगामिन: ॥ ३२॥ 

कूपानां च तडागानां वापीनां देवसदानाम्‌ू। प्रजागृहाणां भेत्तारस्ते वे नरकगामिन:॥ ३३॥ 

जो स्त्री अपने पतिको दोष लगाकर परपुरुषमें आसक्त होनेवाली है--ये सभी और इस प्रकारके अन्य पापी भी 
शाल्मली-वृक्षद्वारा बहुत ताडना प्राप्त करते हैं ॥ ३० ॥ पीटनेसे नीचे गिरे हुए उन पापियोंको यमदूत नरकोंमें फेंकते 
हैं। उन नरकोंमें जो पापी गिरते हैं, उनके विषयमें मैं तुम्हें बतलाता हँ-- ॥ ३१॥ (वेदकी निन्‍्दा करनेवाले) 
नास्तिक, मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले, कंजूस, विषयोंमें डूबे रहनेवाले, दम्भी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही 
नरकोंमें गिरते हैं ॥ ३२॥ जो कुँआ, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान (धर्मशाला आदि) -को नष्ट 
करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं॥ ३३॥ 
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विसृज्याश्नन्ति ये दारा|ज्छिशून्‌ भृत्यांस्तथा गुरून्‌। उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिन:॥ ३४॥ 

शंकुभिः सेतुभि: काष्ठे: पाषाणैः कण्टकैस्तथा। ये मार्गमुपरुन्थन्ति ते वै नरकगामिन:॥ ३५॥ 

स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठहजनोंको छोड़कर एवं पितरों और देवताओंकी पूजाका परित्याग करके 
जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ३४॥ जो मार्गको कीलोंसे, पुलोंसे, लकड़ियोंसे तथा पत्थरों एवं 
काँटोंसे रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं॥ ३५॥ 

शिवं शिवां हरिं सूर्य गणेशं सदगुरुं बुधम्‌ । न पूजयन्ति ये मन्दास्ते वै नरकगामिन:॥ ३६॥ 

आरोप्य दासीं शयने विप्रो गच्छेदधोगतिम्‌। प्रजामुत्पाद्य शूद्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ ३७॥ 

न नमस्कारयोग्यो हि स कदापि द्विजो5धम: । तं पूजयन्ति ये मूढास्ते वे नरकगामिन:॥ ३८॥ 

ब्राह्णणानां च कलहं गोयुद्धं कलहप्रिया: । न वर्जन्त्यनुमोदन्ते ते वे नरकगामिन:॥ ३९॥ 

अनन्यशरणस्त्रीणां ऋतुकालव्यतिक्रमम्‌ । ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषात्ते वे नरकगामिन:॥ ४०॥ 

येडपि गच्छन्ति कामान्धा नरा नारीं रजस्वलाम्‌। पर्वस्वप्सु दिवा श्राद्धे ते वै नरकगामिन: ॥ ४१॥ 

जो मन्द पुरुष भगवान्‌ शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और दविद्वानू--इनकी पूजा नहीं 
करते, वे नरकमें जाते हैं ॥ ३६॥ दासीको अपनी शय्यापर आरोपित करनेसे ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त होता है 
और शूद्रामें संतान उत्पन्न करनेसे वह ब्राह्मणत्वसे ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कारके 
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योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणकी पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ३७-३८ ॥ दूसरोंके कलहसे 
प्रसन्‍न होनेवाले जो मनुष्य ब्राह्मणोंक कलह तथा गौओंकी लड़ाईको नहीं रुकवाते हैं (प्रत्युत ऐसा देखकर 
प्रसन्‍न होते हैं) अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ ३९॥ जिसका 
कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्रीके ऋतुकालकी द्वेषतवश उपेक्षा करनेवाले निश्चित ही नरकगामी 
होते हैं ॥४०॥ जो कामान्ध पुरुष रजस्वला स्त्रीसे गमन करते हैं अथवा पर्वके दिनों (अमावास्या, पूर्णिमा 
आदि) -में, जलमें, दिनमें तथा श्राद्धके दिन कामुक होकर स्त्रीसंग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥४१॥ 
ये शारीरं मलं वहनो प्रक्षिपन्ति जलेडपि च। आरामे पथि गोष्ठे वा ते वै नरकगामिनः ॥ ४२॥ 
शस्त्राणां ये च कर्तारः शराणां धनुषां तथा। विक्रेतारश्च ये तेषां ते वै नरकगामिन: ॥ ४३॥ 
चर्मविक्रयिणो वैश्या: केशविक्रेयका: स्त्रियः। विषविक्रयिण: सर्वे ते वै नरकगामिनः॥ ४४॥ 
जो अपने शरीरके मलको आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गोशालामें फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरकमें 
जाते हैं ॥४२॥ जो हथियार बनानेवाले, बाण और धनुषका निर्माण करनेवाले तथा इनका विक्रय करनेवाले 
हैं, वे नरकगामी होते हैं॥४३॥ चमड़ा बेचनेवाले वैश्य, केश (योनि)-का विक्रय करनेवाली स्त्रियाँ तथा 
विषका विक्रय करनेवाले--ये सभी नरकमें जाते हैं॥ ४४॥ 
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अनाथं नाउनुकम्पन्ति ये सतां द्वेषकारका:। विना5पराधं दण्डन्ति ते वै नरकगामिन:॥ ४५॥ 

आशया समनुप्राप्तानू ब्राह्मणानर्थिनो गृहे। न भोजयन्ति पाकेउपि ते वै नरकगामिन: ॥ ४६॥ 

सर्वभूतेष्वविश्वस्तासत्था. तेषु. विनिर्दया:। सर्वभूतेषु जिहा ये ते वे नरकगामिन: ॥ ४७॥ 

नियमान्समुपादाय ये पशचादजितेन्द्रिया:। विग्लापयन्ति तान्‌ भूयस्ते वे नरकगामिन: ॥ ४८॥ 

जो अनाथके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषोंसे द्वेष करते हैं और निरपराधको दण्ड देते हैं, वे नरकगामी होते 
हैं ॥ ४५ ॥ आशा लगाकर घरपर आये हुए ब्राह्मणों और याचकोंको पाकसम्पन्न (भोजनके बने ) रहनेपर भी जो भोजन 
नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करनेवाले होते हैं ॥ ४६॥ जो सभी प्राणियोंमें विश्वास नहीं करते और उनपर 
दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियोंके प्रति कुटिलताका व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ॥ ४७॥ 
जो अजितेन्द्रिय पुरुष नियमोंको स्वीकार करके बादमें उन्हें त्याग देते हैं,बओे नरकगामी होते हैं ॥ ४८ ॥ 

अध्यात्मविद्यादातारं नैव मन्‍्यन्ति ये गुरुम्‌। तथा पुराणवक्तारं ते वै नरकगामिनः॥ ४९॥ 

मित्रद्रोेहतरा ये च प्रीतिच्छेदकराश्च ये। आशाच्छेदकरा ये च ते वै नरकगामिन: ॥ ५०॥ 

विवाहं देवयात्रां च तीथ्थसार्थान्विलुम्पति । स वसेननरके घोरे तस्मान्नावर्तनं पुनः॥५१॥ 

जो अध्यात्मविद्या प्रदान करनेवाले गुरुको नहीं मानते और जो पुराणवक्ताको नहीं मानते, वे नरकमें जाते 
हैं ॥४९॥ जो व्यक्ति मित्रसे द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियोंकी आपसी प्रीतिका भेदन करते हैं तथा जो दूसरेकी 
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आशाको नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं॥ ५० ॥ विवाहको भंग करनेवाला, देवयात्रामें विघध्न करनेवाला 
तथा तीर्थयात्रियोंको लूटनेवाला घोर नरकमें वास करता है और वहाँसे उसका पुनरावर्तन नहीं होता॥ ५१॥ 


अग्निं दद्यान्महापापी गृहे ग्रामे तथा बने। स नीतो यमदूते?च वहिनकुण्डेषु पच्यते॥ ५२॥ 

अग्निना दगण्धगात्रोड्सौ यदा छायां प्रयाचते। नीयते च तदा दूतैरसिपत्रवनान्तरे॥ ५३॥ 

खड्गतीक्ष्णैशच् तत्पन्रैर्गात्रच्छेदो यदा भवेत्‌। तदोचु: शीतलच्छाये सुखनिद्रां कुरुष्व भो॥ ५४॥ 

जो महापापी घर, गाँव तथा जंगलमें आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुण्डोंमें पकाते हैं॥ ५२॥ 
इस अग्निसे जले हुए अंगवाला वह पापी जब छायाकी याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वनमें 
ले जाते हैं ॥५३॥ जहाँ तलवारके समान तीक्ष्ण पत्तोंसे उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते 
हैं--रे पापी! शीतल छायामें सुखकी नींद सो॥ ५४॥ 

पानीयं पातुमिच्छन्बे॑तृषा्तों यदि याचते। पानार्थ तैलमत्युष्णं तदा दूतेः प्रदीयते॥ ५५॥ 

पीयतां भुज्यतां पानमननमूचुस्तदेति ते। पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्त्रा निपतन्ति ते॥ ५६॥ 

कथज्चित्पुनरुत्थाय. प्रलपन्ति सुदीनवत्‌ू। विवशा उच्छूवसन्तश्च ते वक्‍तुमपि नाशकन्‌॥ ५७॥ 

जब वह प्याससे व्याकुल होकर जल पीनेकी इच्छासे पानी माँगता है तो दूतोंके द्वारा उसे खौलता हुआ तेल 
पीनेके लिये दिया जाता है॥ ५५॥ “पानी पीयो और अन्न खाओ'--ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। 


घडढ गरुडपुराण-सारोद्धार 


उस अति उष्ण तेलके पीते ही उनकी आँतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यन्त 
दीनकी भाँति प्रलाप करते हैं । विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहनेमें भी समर्थ नहीं होते ॥ ५७॥ 
इत्येव॑ बहुशस्तार््य॑ यातना: पापिनां स्मृताः | किमेतैर्विस्तरात्प्रोक्ते: सर्वशास्त्रेषु भाषितेः ॥ ५८ ॥ 
एवं वे क्लिश्यमानास्ते नरा नार्य: सहस्त्रशः । पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभूतसम्प्लवम्‌॥ ५९॥ 
तस्याक्षयं॑ फल॑ भुक्‍्त्वा तत्रैवोत्पद्यत पुनः। यमाज्ञया महीं प्राप्प भवन्ति स्थावरादय: ॥ ६०॥ 
हे ताक्ष्य! इस प्रकारकी पापियोंकी बहुत-सी यातनाएँ बतायी गयी हैं। विस्तारपूर्वक इन्हें कहनेकी क्‍या 
आवश्यकता ? इनके सम्बन्धमें सभी शास्त्रोंमें कहा गया है॥ ५८॥ इस प्रकार हजारों नर-नारी नारकौीय यातनाको 
भोगते हुए प्रलयपर्यन्त घोर नरकोंमें पकते रहते हैं॥५९॥ उस पापका अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा 
होते हैं और यमकी आज्ञासे पृथ्वीपप आकर स्थावर आदि योनियोंको प्राप्त करते हैं॥६०॥ 
वृक्षगुल्मलतावललीगिरयश्च॒ तृणानि च। स्थावरा इति विख्याता महामोहतमावृता: ॥ ६१॥ 
कीटाशच पशवश्चैव पशक्चिणश्च जलेचरा: | चतुरशीतिलक्षेषु कथिता देवयोनय:॥ ६२॥ 
वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरि (पर्वत) तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गयी हैं; ये अत्यन्त मोहसे आवृत 
हैं ॥ ६१ ॥ कीट, पशु-पक्षी, जलचर तथा देव--इन योनियोंकों मिलाकर चौरासी लाख योनियाँ कही गयी हैं ॥ ६२ ॥ 


चौथा अध्याय ६५ 


एताः सर्वा: परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्‌। 
मानुषेडपि श्वपाकेषु जायन्ते नरकागता:। तत्रापि पापचिह्नैस्ते भवन्ति बहुदु:खिता: ॥६३॥ 
गलत्कुष्ठाइच जन्मान्धा महारोगसमाकुला:। भवन्त्येवं नरा नार्य: पापचिहनोपलक्षिता: ॥ ६४॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे नरकग्रदपापचिह्ननिरूपणं नाम चतुर्थोडध्याय: ॥ ४॥ 


जाओ ३4क---.१७०-- 


इन सभी योनियोंमें घूमते हुए जीव मनुष्ययोनि प्राप्त करते हैं और मनुष्ययोनिमें भी नरकसे आये व्यक्ति 
चाण्डालके घरमें जन्म लेते हैं तथा उसमें भी (कुष्ठ आदि) पापचिहनोंसे वे बहुत दुःखी रहते हैं। किसीको 
गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्मसे अन्धे होते हैं और कोई महारोगसे व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष 
और स्त्रीमें पापफे चिह्न दिखायी पड़ते हैं॥६३-६४॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें “नरकप्रदपापचिहननिरूपण ” नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ 


जाओ ३4क----.१०७०-- 


। पाँचवां अध्याय । 
कर्मविपाकवश मनुष्यको अनेक योनियों और विविध रोगोंकी प्राप्ति 
गरुड उवाच 
येन येन च पापेन यहाच्चिहनं प्रजायते । यां यां योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे केशव! जिस-जिस पापसे जो-जो चिह्न प्राप्त होते हैं और जिन-जिन योनियोंमें जीव 
जाते हैं, वह मुझे बताइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ये: पापैर्यान्त यां योनिं पापिनो नरकागताः। येन पापेन यच्चिहनं॑ जायते मम तच्छुणु॥ २॥ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्थाद्‌ गोघ्नः स्थात्कुब्जको जडः । कन्याघाती भवेत्कुष्ठी त्रयश्चाण्डालयोनिषु॥ ३॥ 
श्रीभगवानने कहा--नरकसे आये हुए पापी जिन पापोंके द्वारा जिस योनिमें जाते हैं और जिस पापसे 
जो चिह्न होता है, वह मुझसे सुनो॥२॥ ब्रह्महत्यारा क्षयरोगी होता है, गायकी हत्या करनेवाला मूर्ख और 
कुबड़ा होता है। कनन्‍्याकी हत्या करनेवाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं॥ ३॥ 


पाँचवाँ अध्याय ६७ 


स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलिन्दो रोगवान्‌ भवेत्‌ । अगम्यागमनात्षण्ढो दुश्चर्मा गुरुतल्पग:॥ ४॥ 
मांसभोक्ता5तिरक्ताड़ुः श्यावदन्तस्तु_मद्यप:। अभक्ष्यभक्षको लोल्याद्‌ ब्राह्मण: स्यान्महोदर: ॥ ५॥ 
अदत्त्चा मिष्टमशनाति स भवेदगलगण्डवान्‌ । श्राद्धेउननमशुचिं दत्त्वा श्वित्रकुष्ठी प्रजायते॥ ६॥ 
स्त्रीकी हत्या करनेवाला तथा गर्भपात करानेवाला पुलिन्द (भिलल) होकर रोगी होता है। परस्त्रीगमन 
करनेवाला नपुंसक और गुरुपत्नीके साथ व्यभिचार करनेवाला चर्मरोगी होता है॥४॥ मांसका भोजन 
करनेवालेका अंग अत्यन्त लाल होता है, मद्य पीनेवालेके दाँत काले (कपिशवर्णके) होते हैं, लालचवश 
अभक्ष्यईभक्षण करनेवाले ब्राह्मणको महोदररोग होता है॥५॥ जो दूसरेको दिये बिना मिष्टान्न खाता है, उसे 
गलेमें गण्डमालारोग होता है, श्राद्धमें अपवित्र अन्न देनेवाला श्वेतकुष्ठी होता है॥६॥ 
गुरोर्गर्वेणावमानादपस्मारी भवेन्नर: । निन्दको वेदशास्त्राणां पाण्डुरोगी भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ ७॥ 
कूटसाक्षी भवेन्मूक:ः काणः स्यात्पंक्तिभेदकः । अनोष्ठ: स्याद्विवाहघ्नो जन्मान्ध: पुस्तक॑ हरेत्‌॥ ८॥ 
गोब्राह्मणपदाघातात्खख्ज: पड़गुझ्च जायते । गदगदो<नृतवादी स्यात्तच्छोता बधिरो भवेत्‌॥ ९॥ 
गर्वसे गुरुका अपमान करनेवाला मनुष्य मिरगीका रोगी होता है। वेदशास्त्रकी निन्‍दा करनेवाला निश्चित ही 
पाण्डुरोगी होता है ॥ ७ ॥ झूठी गवाही देनेवाला गूँगा, पंक्तिभेद करनेवाला काना, विवाहमें विघ्न करनेवाला व्यक्ति 


* जनसमूहमें किसी भी व्यक्ति-विशेषके प्रति किया जानेवाला पक्षपात पंक्तिभेद है। 


किये हुए अशुभ कर्मोका फल 


गरुडपुराण-सारोद्धार 


पाँचवाँ अध्याय ६९ 


ओष्ठरहित और पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्ध होता है ॥ ८ ॥ गाय और ब्राह्मणको पैरसे मारनेवाला लूला-लँगड़ा होता 
है, झूठ बोलनेवाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुननेवाला बहरा होता है ॥ ९॥ 
गरदः स्थाज्जडोन्मत्त: खल्वाटोउग्निप्रदायक: । दुर्भगः पलविक्रेता रोगवान्‌ परमांसभुक्‌ ॥ १०॥ 
हीनजातौ प्रजायेत रत्नानामपहारकः । कुनखी स्वर्णहर्ता स्याद्धातुमात्रहरो5धन: ॥ ११॥ 
अननहर्ता भवेदाखुः: शलभो धान्यहारकः। चातको जलहर्ता स्याद्विषहर्ता च वृश्चिक: ॥ १२॥ 
शाकं पत्र॑ शिखी हत्वा गन्धांश्छुच्छुन्दी शुभान्‌ । मधुदंश: पल॑ गृश्नो लवणं च पिपीलिका॥ १३॥ 
विष देनेवाला मूर्ख और उन्मत्त (पागल) तथा आग लगानेवाला खल्वाट (गंजा) होता है । पल (मांस) बेचनेवाला 
अभागा और दूसरेका मांस खानेवाला रोगी होता है ॥ १० ॥ रत्नोंका अपहरण करनेवाला हीनजातिमें उत्पन्न होता है, 
सोना चुरानेवाला नखरोगी और अन्य धातुओंको चुरानेवाला निर्धन होता है॥ ११॥ अन्न चुरानेवाला चूहा और धान 
चुरानेवाला शलभ (टिड्डी) होता है। जलकी चोरी करनेवाला चातक और विषका व्यवहार करनेवाला वृश्चिक 
(बिच्छू) होता है॥ १२ ॥ शाक-पात चुरानेवाला मयूर होता है, शुभ गन्धवाली वस्तुओंको चुरानेवाला छुछुन्दरी होता 
है, मधु चुरानेवाला डाँस, मांस चुरानेवाला गीध और नमक चुरानेवाला चींटी होता है॥ १३ ॥ 


ताम्बूलफलपुष्पादिहर्ता स्याद्रारो. बने । उपानत्तृणकार्पासहर्ता स्थान्मेषयोनिषु॥ १४॥ 
यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान्विलुम्पति । मृगयाव्यसनीयस्तु छागः स्याद्धिके गृहे॥ १५॥ 


किये हुए अशुभ कर्मोका फल 


गरुडपुराण-सारोद्धार 


कि रे दा / 


पाँचवाँ अध्याय ७९ 


ताम्बूल, फल तथा पुष्प आदिकी चोरी करनेवाला वनमें बंदर होता है। जूता, घास तथा कपासको 
चुरानेवाला भेड़योनिमें उत्पन्न होता है॥ १४॥ जो रौद्रकर्मों (क्रूरकर्मो)-से आजीविका चलानेवाला है, मार्गमें 
यात्रियोंकों लूटता है और जो आखेटका व्यसन रखनेवाला है, वह कसाईके घरका बकरा होता है॥१५॥ 
यो मृतो विषपानेन कृष्णसर्पों भवेद्‌ गिरौ । निरंकुशस्वभाव:ः स्यात्‌ कुज्जरो निर्जने बने॥ १६॥ 
वैश्वदेवमकर्तार: सर्वभक्षाश्च ये द्विजा:। अपरीक्षितभोकतारो व्याप्रा: स्युर्निर्जने बने॥ १७॥ 
गायत्रीं न स्मरेद्यस्तु यो न सन्ध्यामुपासते। अन्तर्दुष्टो बहिः साधु: स भवेद्‌ ब्राह्यणो बकः॥ १८॥ 
विष पीकर मरनेवाला पर्वतपर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वनमें हाथी 
होता है॥ १६॥ बलिवैश्वदेव न करनेवाले तथा सब कुछ खा लेनेवाले द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) और 
बिना परीक्षण किये भोजन कर लेनेवाले व्यक्ति निर्जन वनमें व्याप्र होते हैं ॥ १७॥ जो ब्राह्मण गायत्रीका स्मरण 
नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अन्तःस्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधुकी तरह 
प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है॥१८॥ 
अयाज्ययाजको विप्र: स भवेद्‌ ग्रामसूकरः । खरो वे बहुयाजित्वात्काको3निर्मनत्रभोजनात्‌॥ १९॥ 
पात्रे विद्यामदाता च बलीवर्दों भवेद्‌ द्विज:ः। गुरुसेवामकर्ता च शिष्य: स्याद्‌ गोखरः पशु:॥ २०॥ 
गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः। अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्मराक्षस:॥ २१॥ 
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जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिये, उनके यहाँ यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण गाँवका सूअर होता है, क्षमतासे 
अधिक यज्ञ करानेवाला गर्दभ तथा बिना आमन्त्रणके भोजन करनेवाला कौआ होता है॥१९॥ जो सत्पात्र 
शिष्यको विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरुकी सेवा न करनेवाला शिष्य बैल और गधा 
होता है॥ २०॥ गुरुके प्रति (अपमानके तात्पर्यसे) हुं या तुं शब्दोंका उच्चारण करनेवाला और वाद-विवादमें 
ब्राह्मणको पराजित करनेवाला जलविहीन अरण्यमें ब्रह्मराक्षस होता है॥२१॥ 
प्रतिश्रुत॑ द्विजे दानमदत्त्वा जम्बुको भवेत्‌। सतामसत्कारकरः फेत्कारोउग्निमुखो भवेत्‌॥ २२॥ 
मित्रश्नुग्गिरिगृश्न:. स्थादुलूक: क्रयवज्चनात्‌ । वर्णाश्रमपरीवादात्कपोतो जायते बने॥२३॥ 
आशाच्छेदकरो यस्तु स्नेहच्छेदकरस्तु यः। यो द्वेषात्‌ स्त्रीपरित्यागी चक्रवाकश्चिरं भवेत्‌॥ २४॥ 
प्रतिज्ञा करके द्विजको दान न देनेवाला सियार होता है। सत्पुरुषोंका अनादर करनेवाला व्यक्ति अग्निमुख 
सियार होता है॥ २२॥ मित्रसे द्रोह करनेवाला पर्वतका गीध होता है और क्रयमें धोखा देनेवाला उल्लू होता 
है। वर्णाश्रमकी निन्‍दा करनेवाला वनमें कपोत होता है॥२३॥ आशाको तोड़नेवाला और स्नेहको नष्ट 
करनेवाला, द्वेषवश स्त्रीका परित्याग कर देनेवाला बहुत कालतक चक्रवाक (चकोर) होता है॥ २४॥ 
मातृपितृगुरुद्देषी भगिनीक्रातृवैरकृत्‌ । गर्भ योनौ विनष्ट: स्याद्यावद्योनिसहस्त्रशः ॥ २५॥ 
श्वश्रोउपपशब्ददा नारी नित्यं कलहकारिणी। सा जलौका च यूका स्याद्धर्तारें भर्सते च या॥ २६॥ 
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स्वपतिं च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी । वल्गुनी गृहगोधा स्याद्‌ द्विमुखी वा$थ सर्पिणी॥ २७॥ 

माता-पिता, गुरुसे द्वेष करनेवाला तथा बहन और भाईसे शत्रुता करनेवाला हजारों जन्मोंतक गर्भमें या योनिमें 
नष्ट होता रहता है॥ २५॥ सास-श्वशुरको अपशब्द कहनेवाली स्त्री तथा नित्य कलह करनेवाली स्त्री जलौका 
(जलजोंक) होती है और पतिकी भर्त्सना करनेवाली नारी जूँ होती है॥ २६॥ अपने पतिका परित्याग करके 
परपुरुषका सेवन करनेवाली स्त्री वल्गुनी (चमगीदड़ी), छिपकली अथवा दो मुहवाली सर्पिणी होती है॥ २७॥ 

यः स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्रस्त्रीनिषिषणात्‌ । तरक्ष: शल्लको भूत्वा ऋक्षयोनिषु जायते॥ २८ ॥ 

तापसीगमनातू_ कामी भवेन्मरुपिशाचक: । अप्राप्तयौवनासंगाद्‌ू भवेदजगरो बने॥ २९॥ 

गुरुदाराभिलाषी च कृकलासो भवेन्नरः। राज्ञीं गत्वा भवेददुष्ट्रो मित्रपत्नीं च गर्दभ: ॥ ३०॥ 

सगोत्रकी स्त्रीके साथ सम्बन्ध बनाकर अपने गोत्रको विनष्ट करनेवाला तरक्ष (लकड़बग्घा) और शल्लक 
(शाही) होकर रीछयोनिमें जन्म लेता है॥ २८॥ तापसीके साथ व्यभिचार करनेवाला कामी पुरुष मरुप्रदेशमें 
पिशाच होता है और अप्राप्तयौवनसे सम्बन्ध करनेवाला वनमें अजगर होता है॥ २९ ॥ गुरुपत्नीके साथ गमनकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य कृकलास (गिरगिट) होता है। राजपत्नीके साथ गमन करनेवाला ऊँट तथा मित्रकी 
पत्नीके साथ गमन करनेवाला गधा होता है॥३०॥ 
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गुदगो विड्बराहः स्यथाद्‌ वृष: स्याद्‌ वृषलीपतिः । महाकामी भवेद्‌ यस्तु स्थादश्व: कामलम्पट: ॥ ३१॥ 
मृतस्यैकादशाहं तु भुज्जान: एवा विजायते | लभेद्देवलको विप्रो योनिं कुक्कुटसंज्ञकाम्‌॥ ३२॥ 
द्रव्यार्थ देवतापूजां यः करोति द्विजाधम:। स वे देवलको नाम हव्यकव्येषु गहितः॥ ३३॥ 
गुदा-गमन करनेवाला विष्ठाभोगी सूअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है, वह कामलम्पट 
घोड़ा होता है॥३१॥ किसीके मरणाशौचमें एकादशाहतक भोजन करनेवाला कुत्ता होता है। देवद्रव्यभोक्‍्ता 
देवलक ब्राह्मण मुर्गेकी योनि प्राप्त करता है॥३२॥ जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जनके लिये देवताकी पूजा करता 
है, वह देवलक कहलाता है। वह देवकार्य तथा पितृकार्यके लिये निन्दनीय है॥३३॥ 
महापातकजानू्‌ घोरान्नरकानू प्राप्य दारुणान्‌। कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह॥ ३४॥ 
खरोष्ट्रमहिषीणां हि. ब्रह्मतहा योनिमृच्छति । वृकश्वानश्रृगालानां सुरापा यान्ति योनिषु॥ ३५॥ 
कृमिकीटपतड़॒त्व॑ स्वर्णस्तेवी समाणष्नुयात्‌ । तृणगुल्मलतात्व॑ च क्रमशो गुरुतल्पग:॥ ३६॥ 
महापातकसे प्राप्त अत्यन्त घोर एवं दारुण नरकोंका भोग प्राप्त करके महापातकी (व्यक्ति) कर्मके क्षय 
होनेपर पुनः इस (मर्त्य) लोकमें जन्म लेते हैं ॥ ३४॥ ब्रह्महत्यारा गधा, ऊँट और महिषीकी योनि प्राप्त करता है 
तथा सुरापान करनेवाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियारकी योनिमें जाते हैं ॥३५॥ स्वर्ण चुरानेवाला कृमि, कीट तथा 
पतंगकी योनि प्राप्त करता है। गुरुपत्नीके साथ गमन करनेवाला क्रमश: तृण, गुल्म तथा लता होता है॥ ३६॥ 
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परस्थ योषितं॑ हत्वा न्‍्यासापहरणेन च । ब्रह्मस्वहरणाच्चेव जायते ब्रह्ाराक्षस:॥ ३७॥ 
ब्रहस्व॑ प्रणयाद्धुक्तं॑ दहत्यासप्तम॑ कुलम्‌। बलात्कारेण चौर्येण दहत्याचन्द्रतारकम्‌॥ ३८ ॥ 
परस्त्रीका हरण करनेवाला, धरोहरका हरण करनेवाला तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला 
ब्रह्मराक्षत होता है॥३७॥ ब्राह्मणका धन कपट-स्नेहसे खानेवाला सात पीढ़ियोंतक अपने कुलका विनाश 
करता है और बलात्कार तथा चोरीके द्वारा खानेपर जबतक चन्द्रमा और तारकोंकी स्थिति होती है तबतक 
वह अपने कुलको जलाता है॥ ३८॥ 
लोहचूर्णाश्मचूं च विषं॑ च जरयेन्नर:। ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञउ्जरयिष्यति॥ ३९॥ 
ब्रह्मस्वरसपुष्टानि वाहनानि बलानि च ।। युद्धकाले विशीर्यन्ते सैकता: सेतवों यथा॥ ४०॥ 
देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ ४१॥ 
लोहे और पत्थरके चूर्ण तथा विषको व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकोंमें ऐसा कौन व्यक्ति है, जो 
ब्रह्मस्व॒ (ब्राह्मणके धन)-को पचा सकता है ?॥ ३९॥ ब्राह्मणके धनसे पोषित की गयी सेना तथा वाहन 
युद्धकालमें बालूसे बने सेतु-बाँधके समान नष्ट- भ्रष्ट हो जाते हैं ॥४०॥ देवद्रव्यका उपभोग करनेसे अथवा 
ब्रह्मस्वका हरण करनेसे या ब्राह्मणका अतिक्रमण करनेसे कुल पतित हो जाते हैं॥४१॥ 
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स्वमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्रपरायणम्‌ । अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यतेडयमतिक्रम: ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तमग्निमुत्सूज्य न हि भस्मनि हूयते॥ ४३॥ 
अतिक्रमे कृते ताक्ष्य भुक्वा च नरकानू्‌ क्रमात्‌ । जन्मान्धः सन्दरिद्र: स्यान्न दाता किंतु याचक: ॥ ४४॥ 
अपने आश्रित वेद-शास्त्रपरायण ब्राह्मणको छोड़कर अन्य ब्राह्मणको दान देना (ब्राह्मणका) अतिक्रमण 
करना कहलाता है॥४२॥ वेदवेदांगके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है; क्योंकि 
जलती हुई आगको छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दी जाती ॥ ४३॥ हे तार्क्ष्य | ब्राह्मणका अतिक्रमण करनेवाला 
व्यक्ति नरकोंको भोगकर क्रमशः: जन्मान्ध एवं दरिद्र होता है, वह कभी दाता नहीं बन सकता अपितु 
याचक ही रहता है॥४४॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ । षष्टिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ ४५॥ 
स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वयमेवापकर्षति। स पापी नरकं॑ याति यावदाभूतसम्प्लवम्‌॥ ४६॥ 
दत्त्वा वृत्ति भूमिदानं यतनतः परिपालयेतू। न रक्षति हरेद्यस्तु स पड़ग्गु: शवाउभिजायते॥ ४७॥ 
अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गयी पृथ्वीको जो छीन लेता है, वह साठ हजार वर्षोतक विष्ठाका 
कीड़ा होता है॥ ४५॥ जो स्वयं (कुछ) देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्पतक नरकमें रहता 
है ॥ ४६॥ जीविका अथवा भूमिका दान देकर यलपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिये; जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत 
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उसे हर लेता है, वह पंगु (लँगड़ा) कुत्ता होता है॥ ४७॥ 
विप्रस्थ॒ वृत्तिकणे लक्षधेनुफलं भवेत्‌। विप्रस्य वृत्तिहरणान्मर्कट: शएवा कपिर्भवेत्‌॥ ४८ ॥ 
एवमादीनि चिहनानि योनयए्च खगेश्वर । स्वकर्मविहिता लोके दृश्यन्तेउत्र शरीरिणाम्‌॥ ४९॥ 
एवं दुष्कर्मकर्तारों भुक्त्वा निरययातनाम्‌ । जायन्ते पापशेषेण प्रोक्तास्वेतासु योनिषु॥ ५०॥ 
ब्राह्मणको आजीविका देनेवाला व्यक्ति एक लाख गोदानका फल प्राप्त करता है और ब्राह्मणकी वृत्तिका 
हरण करनेवाला बन्दर, कुत्ता तथा लंगूर होता है ॥ ४८ ॥ हे खगेश्वर ! प्राणियोंको अपने कर्मके अनुसार लोकमें 
पूर्वोक्त योनियाँ तथा शरीरपर चिह्न देखनेको मिलते हैं॥४९॥ इस प्रकार दुष्कर्म (पाप) करनेवाले जीव 
नारकीय यातनाओंको भोगकर अवशिष्ट पापोंको भोगनेके लिये इन पूर्बोक्त योनियोंमें जाते हैं॥ ५० ॥ 
ततो जन्मसहस्त्रेष प्राप्प तिर्यकूशरीरताम्‌ । दुःखानि भारवहनोद्धवादीनि लभन्ति ते॥ ५१॥ 
पक्षिदुःखं ततो भुक्‍्त्वा वृष्टिशीतातपोद्धवम्‌ । मानुषं लभते पश्चात्‌ समीभूते शुभाशुभे॥ ५२॥ 
स्त्रीपुंसो5स्तु प्रसड्रेन भूत्वा गर्भ क्रमादसौ | गर्भादिमरणान्तं च प्राप्य दुःखं प्रियेत्पुन: ॥ ५३॥ 
इसके बाद हजारों जन्मोंतक तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी )-का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्योंसे 
दुःख प्राप्त करते हैं ॥५१॥ फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप (घाम)-से दुःखी होते हैं। इसके बाद 
अन्तमें जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्यकी योनि मिलती है॥ ५२॥ स्त्री-पुरुषके सम्बन्धसे 
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(वह) गर्भमें उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भसे लेकर मृत्युतकके दु:ख प्राप्त करके पुनः: मर जाता है॥५३॥ 
समुत्पत्तिविनाशश्च॒ जायते _ सर्वदेहिनाम्‌ । एवं प्रवर्तितं चक्र भूतग्रामे चतुर्विधे॥ ५४॥ 
घटीयन्त्र यथा मर्त्या भ्रमन्‍न्ति मम मायया। भूमौ कदाचिन्नरके कर्मपाशसमावृता:॥ ५५॥ 
इस प्रकार सभी प्राणियोंका जन्म और विनाश होता है। यह जन्म-मरणका चक्र चारों* प्रकारकी सृष्टिमें 

चलता रहता है॥५४॥ मेरी मायासे प्राणी रहट (घटीयन्त्र)-की भाँति ऊपर-नीचेकी योनियोंमें भ्रमण करते 

रहते हैं। कर्मपाशसे बँधे रहकर कभी वे नरकमें और कभी भूमिपर जन्म लेते हैं॥ ५५॥ 

अदत्तदानाच्य भवेद्‌ दरिद्रो दरिद्रभावाच्य करोति पापम्‌। 
पापप्रभावान्‍ननरके ._ प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी॥ ५६॥ 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं॑ कर्म शुभाशुभम्‌ । नाभुकक्‍तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि॥ ५७॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे पापचिह्ननिरूपणं नाम पठ्चमोउथ्याय:ः ॥ ५ ॥ 


* चतुर्विध प्राणिसमूहमें (१) उद्भिज्ज (वृक्ष, लता, गुल्म आदि), (२) स्वेदन (खटमल, जूँ आदि), (३) अण्डज (पक्षी आदि) तथा 
(४) जरायुज (मनुष्य आदि)-की गणना होती है। 
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दान न देनेसे प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जानेपर फिर पाप करता है। पापके प्रभावसे नरकमें जाता 
है और नरकसे लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है॥ ५६॥ प्राणीके द्वारा किये गये शुभ और अशुभ 
कर्मोका फलभोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है; क्‍योंकि सैकड़ों कल्पोंके बीत जानेपर भी बिना भोगके 
कर्मफलका नाश नहीं होता॥ ५७॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'पापचिहननिरूपण” नामक पॉचवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५॥ 


जाओ ३4क---.१००-- 


। छठा अध्याय । 


जीवकी गर्भावस्‍थाका दुःख, गर्भमें पूर्वजन्मोंके ज्ञानकी स्मृति, जीवद्दवारा भगवानूसे अब 
आगे दुष्कर्मोको न करनेकी प्रतिज्ञा, गर्भवाससे बाहर आते ही वैष्णवी मायाद्वारा 
उसका मोहित होना तथा गर्भावस्‍थाकी प्रतिज्ञाको भुला देना 


गरुड उवाच 
कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः। गर्भादिदुः:खं यद्धुड़क्ते तन्मे कथय केशव॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे केशव! नरकसे आया हुआ जीव माताके गर्भमें कैसे उत्पन्न होता है ? वह गर्भवास 
आदिके दुःखको जिस प्रकार भोगता है, वह (सब भी) मुझे बताइये॥ १॥ 
विष्णुरुवाच 
स्त्रीपुंसोस्तु प्रसड़ेन निरुद्धे शुक्रशोणिते | यथा5यं जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यह॑ तब॥२॥ 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--स्त्री और पुरुषके संयोगसे वीर्य और रजके स्थिर हो जानेपर जैसे मनुष्यकी 
उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा॥२॥ 
ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्ति: प्रजायते । इन्द्रस्य ब्रह्महत्याउस्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिनत्रये॥ ३॥ 
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प्रथमेहहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मधातिनी । तृतीये रजकी होता नरकागतमातरः ॥ ४॥ 

कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहोषपत्तये । स्त्रिया: प्रविष्ट उदरं पुंसो रेत: कणाश्रय: ॥ ५॥ 

कललं त्वेकरात्रेण पज्चरात्रेण बुदबुदम्‌ । दशाहेन तु कर्कन्धू: पेश्यण्डं वा ततः परम्‌॥ ६॥ 

ऋतुकालमें आरम्भके तीन दिनोंतक इन्द्रको लगी ब्रह्महत्याका* चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियोंमें रहता है, उस 
ऋतुकालके मध्यमें किये गये गर्भाधानके फलस्वरूप पापात्माओंके देहकी उत्पत्ति होती है॥३॥ रजस्वला स्त्री 
प्रथम दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी (धोबिन) कहलाती है। (तदनुसार उनमें 
स्पर्शदोष रहता है) नरकसे आये हुए प्राणियोंकी ये ही तीन माताएँ होती हैं ॥ ४॥ दैवकी प्रेरणासे कर्मानुरोधी 
शरीर प्राप्त करनेके लिये प्राणी पुरुषके वीर्यकणका आश्रय लेकर स्त्रीके उदरमें प्रविष्ट होता है॥५॥ एक 
रात्रिमें वह शुक्राणु कललके रूपमें, पाँच रात्रिमें बुद्बुदके रूपमें, दस दिनमें बेरके समान तथा उसके पश्चात्‌ 
मांसपेशियोंसे युक्त अण्डाकार हो जाता है॥६॥ 

मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहड्ढद्मड्रविग्रहः। नखलोमास्थिचर्माणि लिक्गच्छिद्रोद्धवस्त्रिभि: ॥ ७॥ 

* शश्वत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहु: स्त्रिय:। रजोरूपेण तास्वहो मासि मासि प्रदृश्यते॥ (श्रीमद्धा० ६।९।९) 


स्त्रियोंने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुषका सहवास कर सकें, ब्रह्महत्याका तीसरा चतुर्थाश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें 
रजके रूपमें दिखायी पड़ती है। 
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चतुर्भिर्धातव: सप्त पज्चभि: क्षुत्तुडुद्धवः। षड़्भिर्जरायुणा बीत: कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। ८ ॥ 

मातुर्जग्धाननपानाचैरेधद्धातुरसम्मते । शेते विप्मूत्रयोर्गत स जलन्तुर्जन्तुसम्भवे॥ ९ ॥ 

एक मासमें सिर, दो मासमें बाहु आदि शरीरके सभी अंग, तीसरे मासमें नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा 
लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं॥७॥ चौथे मासमें रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र-ये सात 
धातुएँ तथा पाँचवें मासमें भूख-प्यास पैदा होती है। छठे मासमें जरायुमें लिपटा हुआ वह जीव माताकी दाहिनी 
कोखमें घूमता है॥ ८॥ और माताके द्वारा खाये-पिये अन्नादिसे बढ़े हुए धातुओंवाला वह जन्तु विष्ठा-मूत्रके 
दुर्गन्धयुक्त गड्ढेरूप गर्भाशयमें सोता है॥९॥ 

कृमिभि: क्षतसर्वाड्रः सौकुमार्यात्‌ प्रतिक्षणम्‌ । मूर्च्छामाष्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यै: श्षुधितर्मुहु; ॥ १०॥ 

कटुतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुल्बणै: । 

मातृभुक्तैरुपस्पृष्ट: सर्वाड्भोत्थितवेदन: । उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रश्च बहिरावृतः ॥ ११॥ 

वहाँ गर्भस्थ श्रुधित कृमियोंके द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार-बार काटे जाते हैं, जिससे 
अत्यधिक क्लेश होनेके कारण वह जीव मूच्छित हो जाता है॥१०॥ माताके द्वारा खाये हुए कड़वे, तीखे 
गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थोके अति उद्दबेजक संस्पर्शसे उसे समूचे अंगमें वेदना होती है और जरायु 
(झिल्ली)-से लिपटा हुआ वह जीव आँतोंद्वार बाहरसे ढका रहता है॥११॥ 
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आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधर:। अकल्प: स्वाड्रचेष्टायां शकुन्त इव पड्जरे॥ १२॥ 
तत्र लब्धस्मृतिर्देवात्‌ कर्म जन्मशतोद्धवम्‌ । स्मरन्‌ दीर्घमनुच्छवासं शर्म कि नाम विन्दते॥ १३॥ 
नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवश्चि: कृताञ्जलि: । स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेडर्पित:॥ १४॥ 
आश्भ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधो5पि वेपितः । नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिय सोदर:॥ १५॥ 
उसकी पीठ और गरदन कुण्डलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगोंसे चेष्टा करनेमें असमर्थ होकर वह जीव 
पिंजरेमें स्थित पक्षीकी भाँति माताकी कुक्षिमें अपने सिरको दबाये हुए पड़ा रहता है ॥ १२ ॥ भगवान्‌की कृपासे अपने 
सैकड़ों जन्मोंके कर्मोका स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लम्बी श्वास लेता है। ऐसी स्थितिमें भला उसे 
कौन-सा सुख प्राप्त हो सकता है 2॥ १३॥ (मांस-मज्जा आदि) सात धातुओंके आवरणमें आवृत वह ऋषिकल्प 
जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणीसे उन भगवान्‌की स्तुति करता है, जिन्होंने उसको माताके उदरमें डाला 
है॥ १४॥ सातवें महीनेके आरम्भसे ही सभी जन्मोंके कर्मोंका ज्ञान हो जानेपर भी गर्भस्थ प्रसूतिवायुके द्वारा चालित 
होकर वह विष्ठामें उत्पन्न सहोदर (उसी पेटमें उत्पन्न अन्य) कीड़ेकी भाँति एक स्थानपर ठहर नहीं पाता॥ १५॥ 
जीव उवाच 
श्रीपतिं जगदाधारमशुभक्षयकारकम्‌ । ब्रजामि शरणं विष्णुं श़रणागतवत्सलम्‌॥ १६॥ 
जीव कहता है--मैं लक्ष्मीके पति, जगत्‌के आधार, अशुभका नाश करनेवाले तथा शरणमें आये हुए 
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जीवोंके प्रति वात्सल्य रखनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाता हूँ॥१६॥ 

त्वन्मायामोहितो देहे तथा पुत्रकलत्रके । अहं ममाभिमानेन गतो5हं नाथ संसृतिम्‌॥ १७॥ 

कृतं॑ परिजनस्यार्थ मया कर्म शुभाशुभम्‌ । एकाकोी तेन दग्धो5ह॑ गतास्ते फलभागिन: ॥ १८॥ 

यदि योन्याः प्रमुच्ये5ह॑ तत्‌ स्मरिष्ये पदं तव। तमुपायं करिष्यामि येन मुक्ति ब्रजाम्यहम्‌॥ १९॥ 

विण्मृत्रक्प पतितो दग्धो5ह॑ जठराग्निना । इच्छन्नितो विवसितुं कदा निर्यास्थते बहि:॥ २०॥ 

येनेद्शं मे विज्ञानं दत्त दीनदयालुना । तमेव शरणं यामि पुनर्मे माउस्तु संसृति:॥ २१॥ 

न चर निर्गन्तुमिच्छामि बहिर्गर्भात्कदाचन | यत्र यातस्य मे पापकर्मणा दुर्गतिर्भवेत्‌॥ २२॥ 

तस्मादत्र महहुःखे स्थितोडपि विगतक्लम:। उद्धरिष्यामि संसारादात्मानं ते पदाभ्रयः॥ २३॥ 

हे नाथ! आपकी मायासे मोहित होकर मैं देहमें अहंभाव तथा पुत्र और पत्नी आदिमें ममत्वभावके अभिमानसे जन्म- 
मरणके चक्करमें फँसा हूँ॥ १७॥ मैंने अपने परिजनोंके उद्देश्यसे शुभ और अशुभ कर्म किये, किंतु अब मैं उन कर्मोके 
कारण अकेला जल रहा हूँ । उन कर्मोके फल भोगनेवाले पुत्र-कलत्रादि अलग हो गये ॥ १८ ॥ यदि इस गर्भसे निकलकर 
मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणोंका स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ॥ १९॥ 
विष्ठा और मूत्रके कुँएमें गिरा हुआ तथा जठराग्निसे जलता हुआ एवं यहाँसे बाहर निकलनेकी इच्छा करता हुआ मैं 
कब बाहर निकल पाऊँगा॥ २० ॥ जिस दीनदयालु परमात्माने मुझे इस प्रकारका विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हींकी शरण 


छठा अध्याय ८ 


ग्रहण करता हूँ जिससे मुझे पुनः संसारके चक्‍करमें न आना पड़े॥ २१॥ अथवा मैं माताके गर्भगृहसे कभी भी बाहर 
जानेकी इच्छा नहीं करता, (क्योंकि) बाहर जानेपर पापकर्मोसे पुनः मेरी दुर्गति हो जायगी ॥ २२ ॥ इसलिये यहाँ बहुत 
दुःखकी स्थितिमें रहकर भी मैं खेदरहित होकर आपके चरणोंका आश्रय लेकर संसारसे अपना उद्धार कर लूँगा॥ २३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं कृतमतिर्गर्भ दशमास्य: स्तुवन्नृषि: । सद्यः श्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्य सूतिमारुत:॥ २४॥ 
तेनावसृष्ट: सहसा कृत्वाउुवाकृशिर आतुरः । विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छूवासो हतस्मृति: ॥ २५॥ 
पतितो भुवि विप्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते । रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः॥ २६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--इस प्रकारकी बुद्धिवाले एवं स्तुति करते हुए दस मासके ऋषिकल्प उस जीवको प्रसूतिवायु 
प्रसवके लिये तुरंत नीचेकी ओर ढकेलता है॥ २४॥ प्रसूतिमार्गके द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह 
आतुर जीव अत्यन्त कठिनाईसे बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी 
नष्ट हो जाती है॥ २५॥ पृथ्वीपर विष्ठा और मूत्रके बीच गिरा हुआ वह जीव मलमें उत्पन्न कीड़ेकी भाँति चेष्टा 
करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जानेके कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है॥ २६॥ 


गर्भ व्याधौ एमशाने च पुराणे या मतिर्भवेत्‌ । सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ २७॥ 
यदा गर्भाद्‌ बहिर्याति कर्मभोगादनन्तरम्‌ । तदेव वैष्णवी माया मोहयत्येव पूरुषम्‌॥ २८॥ 


८६ गरुडपुराण-सारोद्धार 


स॒ तदा मायया स्पृष्टो न किज्चिद्ददतेउवश: । शैशवादिभवं दुःखं पराधीनतयाउश्नुते॥ २९॥ 

गर्भमें, रुग्णावस्थामें, श्मशानभूमिमें तथा पुराणके पारायण या श्रवणके समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर 
हो जाय तो कौन व्यक्ति सांसारिक बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता॥ २७ ॥ कर्मभोगके अनन्तर जीव जब गर्भसे बाहर 
आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुषको मोहित कर देती है ॥ २८॥ उस समय मायाके स्पर्शसे वह जीव 
विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओं में होनेवाले दु:खोंको पराधीनकी भाँति भोगता है ॥ २९॥ 


परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। अनभिप्रेतमापन्न: प्रत्याख्या तु मनीएवर:॥ ३०॥ 

शायितो5शुचिपर्यड्रे जन्तुस्वेदजदूषिते । नेश: कण्डूयने5ड्रानामासनोत्थानचेष्टने॥ ३१॥ 

तुदन्त्यामत्वचं॑_ दंशा मशका मत्कुणादयः । रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा॥ ३२॥ 

उसका पोषण करनेवाले लोग उसकी इच्छाको जान नहीं पाते। अतः प्रत्याख्यान करनेमें असमर्थ होनेके 
कारण वह अनभिप्रेत (विपरीत) स्थितिको प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ स्वेदज जीवोंसे दूषित तथा विष्ठा-मूत्रसे 
अपवित्र शय्यापर सुलाये जानेके कारण अपने अंगोंको खुजलानेमें, आसनसे उठनेमें तथा अन्य चेष्टाओंको 
करनेमें वह असमर्थ रहता है॥३१॥ जैसे एक कृमि दूसरे कृमिको काटता है, उसी प्रकार ज्ञानशून्य और रोते 
हुए उस शिशुकी कोमल त्वचाकों डाँस, मच्छः और खटमल आदि जन्तु व्यथित करते हैं॥३२॥ 

इत्येव॑ शैशवं भुक्‍त्वा दुःखं पौगण्डमेव च । ततो यौवनमासाद्य याति सम्पदमासुरीम्‌॥ ३३॥ 


छठा अध्याय ८७ 


तदा दुर्व्सनासक्तोी. नीचसड्डपरायण:। शास्त्रसत्पुरुषाणां च द्वेष्टा स्यात्कामलम्पट: ॥ ३४॥ 

इस प्रकार शैशवावस्थाका दुःख भोगकर वह पौगण्डावस्थामें भी दुःख ही भोगता है। तदनन्तर युवावस्था 
प्राप्त होनेपर आसुरी सम्पत्ति को प्राप्त होता है॥ ३३॥ तब वह दुर्व्यसनोंमें आसक्त होकर नीच पुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध बनाता है और (वह) कामलम्पट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषोंसे द्वेष करता है॥ ३४॥ 

दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रियः | प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतड्भवत्‌॥ ३५॥ 

कुरड्रमातड्रपतड़भूडूमीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । एक: प्रमादी स कर्थ न हन्यते य: सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌की मायारूपी स्त्रीकों देखकर वह अजितेन्द्रिय पुरुष उसकी भावभंगिमासे प्रलोभित होकर 
महामोहरूप अन्धतममें उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्निमें पतिंगा॥ ३५॥ हिरन, हाथी, पतिंगा, 
भौंरा और मछली--ये पाँचों क्रमश: शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा रस--इन पाँच विषयोंमें एक-एकमें आसक्ति 
होनेके कारण ही मारे जाते हैं, फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंका भोग करता है, 
वह क्‍यों नहीं मारा जायगा ?॥ ३६॥ 

अलब्धाभीष्सितो5ज्ञानादिद्धमन्यु:. शुचार्पित: । सह देहेन मानेन वर्द्धमानेन मन्युना॥ ३७॥ 


* दम्भो दर्पोडभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥ (गीता १६। ४) 
हे पार्थ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी-ये सब आसुरी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


८८ गरुडपुराण-सारोद्धार 


करोति विग्रह॑ कामी कामिष्वन्ताय चात्मन:। बलाधिकै: स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा॥ ३८॥ 
एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमतिदुर्लभम्‌ । वृथा नाशयते मूढस्तस्मात्‌ पापतरो हि कः॥ ३९॥ 
अभीष्सित वस्तुकी अप्राप्तिकी स्थितिमें अज्ञानके कारण ही क्रोध हो आता है और शोकको प्राप्त व्यक्ति 
देहके साथ ही बढ़नेवाले अभिमान तथा क्रोधके कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाशहेतु दूसरे कामीसे 
शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामीजनोंके द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है, जैसे 
किसी बलवान हाथीसे दूसरा हाथी ॥ ३७-३८ ॥ इस प्रकार जो मूर्ख अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवनको विषयासक्तिके 
कारण व्यर्थमें नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा 2॥ ३९॥ 
जातीशतेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम्‌ । 
यस्तन्‍नन पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌॥ ४०॥ 
ततस्तां वृद्धतां प्राप्प महाव्याधिसमाकुल:। मृत्युं प्राप्प महददुःखं नरक॑ याति पूर्ववत्‌॥ ४१॥ 
एवं गताठगतैः कर्मपाश्ेर्बद्धाश्च पापिन:। कदापि न विरज्यन्ते मम मायाविमोहिता: ॥ ४२॥ 
इति ते कथिता तार्््य पापिनां नारकीगतिः। अन्त्येष्टिकर्महीनानां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ ४३॥ 
ड्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे पापजन्मादिदुःखनिरूपणं नाम षष्ठोउध्याय: ॥ ६ ॥ 


जाओ ३4-०० 


छठा अध्याय ८९ 


सैकड़ों योनियोंको पार करके पृथ्वीपर दुर्लभ मानवयोनि प्राप्त होती है। मानवशरीर प्राप्त होनेपर भी 
द्विजत्वकी प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अतिदुर्लभ द्विजत्वको प्राप्तकर जो व्यक्ति द्विजत्वकी रक्षाके लिये 
अपेक्षित धर्म-कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही प्रयलशील रहता है, उसके हाथमें आया 
हुआ अमृतस्वरूप वह अवसर उसके प्रमादसे नष्ट हो जाता है॥४०॥ इसके बाद वृद्धावस्थाको प्राप्त करके 
महान्‌ व्याधियोंसे व्याकुल होकर मृत्युको प्राप्त करके वह पूर्ववत्‌ महान्‌ दुःखपूर्ण नरकमें जाता है॥ ४१॥ इस 
प्रकार जन्म-मरणके हेतुभूत कर्मपाशोंसे बँधे हुए वे पापी मेरी मायासे विमोहित होकर कभी भी वैराग्यको 
प्राप्त नहीं करते ॥ ४२॥ हे तार्क्ष्य! इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्त्येष्टिकर्मसे हीन पापियोंकी नरकगति बतायी, अब 
आगे और क्‍या सुनना चाहते हो ?॥ ४३॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'पापजन्मादिदु:खनिरूपण” नामक छठा अध्याय पूरा हुआ॥ ६ ॥ 


जाओ ३4क---.१०७०-- 


[सातवाँ अध्याय । 
पुत्रकी महिमा, दूसरेके द्वारा दिये गये पिण्डदानादिसे प्रेतत्वसे मुक्ति--इसके 
प्रतिपादनमें राजा बश्लुवाहन तथा प्रेतकी कथा 


सूत उवाच 
इति श्रुत्वा तु गरुड: कम्पितो5श्वत्थपत्रवत्‌ । जनानामुपकारार्थ पुनः पप्रच्छ केशवम्‌॥ १॥ 
सूतजीने कहा--ऐसा सुनकर पीपलके पत्तेकी भाँति कॉपते हुए गरुडजीने प्राणियोंक उपकारके लिये पुन 
भगवान्‌ विष्णुसे पूछा--॥ १॥ 
गरुड उवाच 
कृत्वा पापानि मनुजा:ः प्रमादाद्‌ बुद्धितोडपि वा। न यान्ति यातना याम्या: केनोपायेन कथ्यताम्‌॥ २॥ 
संसारार्णवमग्नानां नराणां . दीनचेतसाम्‌। पापोपहतबुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्‌॥ ३॥ 
उद्धारार्थ वद स्वामिन्‌ पुराणार्थ विनिश्चयम्‌ | उपायं येन मनुजा: सदगतिं यान्ति माधव॥ ४॥ 
गरुडजीने कहा--हे स्वामिन्‌! किस उपायसे मनुष्य प्रमादव्श अथवा जानकर पापकर्मोंको करके भी 
यमकी यातनाको न प्राप्त हो, उसे कहिये॥ २॥ संसाररूपी सागरमें डूबे हुए, दीन चित्तवाले, पापसे नष्ट 


सातवाँ अध्याय ९१९ 


बुद्धिवाले तथा विषयोंके कारण दूषित आत्मावाले मनुष्योंके उद्धारके लिये हे माधव! पुराणोंमें सुनिश्चित किये 
गये उपायको बताइये, जिससे मनुष्य सदगति प्राप्त कर सकें॥ ३-४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य मानुषाणां हिताय वै। श्रणुष्वावहितो भूत्वा सर्व ते कथयाम्यहम्‌॥ ५॥ 
दुर्गतः कथिता पूर्वमपुत्राणां च पापिनामू। पुत्रिणां धार्मिकाणां तु न कदाचित्खगेश्वर॥ ६॥ 
पुत्रजन्मनिरोध:  स्याद्यदि केनापि कर्मणा। तदा कश्चिदुपायेन पृत्रोत्पत्ति प्रसाधयेत्‌॥ ७॥ 
हरिवंशकथां श्रुवा शतचण्डीविधानतः। भकत्या श्रीशिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत्सुधी: ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे तार्क्ष्य! मनुष्योंके हितकी कामनासे तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, 
मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ॥ ५॥ हे खगेश्वर ! मैंने इसके पहले पुत्ररहित और पापी मनुष्योंकी यातनाका वर्णन 
किया है। पुत्रवान्‌ तथा धार्मिक मनुष्योंकी पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती ॥ ६॥ यदि अपने पूर्वार्जित कर्मोके कारण 
पुत्रोत्पत्तिमें विघ्न हो तो किसी उपायसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्पन्न करे। हरिवंशपुराणकी कथा सुनकर, विधानपूर्वक 
शतचण्डी यज्ञ करके तथा भक्तिपूर्वक शिवकी आराधना करके विद्वान्‌को पुत्र उत्पन्न करना चाहिये॥ ७-८ ॥ 
पुन्नाम्नोी नरकाहास्मात्पितरं त्रायते सुतः। तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयम्भुवा॥ ९ ॥ 
एको5पि पुत्रो धर्मात्मा सर्व तारयते कुलम्‌ । पुत्रेण लोकाञ्जयति श्रुतिरिषा सनातनी॥ १०॥ 
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यतः पुत्र पितरोंकी पुम्‌ नामक नरकसे रक्षा करता है, अत: स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माने ही उसे पुत्र नामसे 
कहा है॥९॥ एक धर्मात्मा पुत्र सम्पूर्ण कुलको तार देता है। पुत्रके द्वारा व्यक्ति लोकोंको जीत लेता है, ऐसी 
सनातनी श्रुति है॥१०॥ 

इति वेदैरपि प्रोक्त॑ पुत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकादूणात्‌॥ ११॥ 

पौत्रस्य स्पर्शनान्मत्यों मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ । लोकानत्येद्दिव: प्राप्ति: पुत्रपौत्रप्रपौत्रके: ॥ १२॥ 

ब्राह्मोढापुत्रोन्‍्यति संगृहीतस्त्वथो . नयेत्‌ | एवं ज्ञात्वा खगश्नेष्ठ हीनजातिसुतांस्त्यजेत्‌॥ १३॥ 

इस प्रकार वेदोंने भी पुत्रके उत्तम माहात्म्यको कहा है। इसलिये पुत्रका मुख देख करके मनुष्य पितृ-ऋणसे 
मुक्त हो जाता है॥ ११॥ पौत्रका स्पर्श करके मनुष्य तीनों (देव, ऋषि, पितृ) ऋणोंसे मुक्त हो जाता है, (इस 
प्रकार) पुत्र-पौत्र और प्रपौत्रसे यमलोकोंका अतिक्रमण करके स्वर्ग आदिको प्राप्त करता है॥ १२ ॥ ब्राह्मविवाह*की 
विधिसे ब्याही गयी पत्लीसे उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संगृहीत पुत्र अधोगतिकी ओर ले 
जाता है। हे खगगश्रेष्ठ। ऐसा जान करके व्यक्ति हीनजातिकी स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रोंकों त्याग दे॥१३॥ 

सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्रा औरसाः खग। त एव श्राद्धदानेन पितृणां स्वर्गहतवः॥ १४॥ 

श्राद्धेन पुत्रदत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते। प्रेतोषपि परदत्तेन गतः स्वर्गमथो श्रूणु॥ १५॥ 


* ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच--ये आठ प्रकारके विवाह कहे गये हैं। (मनु० ३। २१) 
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अत्रैवोदाहरिष्येडहमितिहासं पुरातनम्‌ । ओऔर्ध्वदेहिैकदानस्य परं माहात्म्यसूचकम्‌॥ १६॥ 

हे खग! सवर्ण पुरुषोंसे सवर्णा स्त्रियोंमें जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान 
करके पितरोंको स्वर्ग प्राप्त करानेके कारण होते हैं ॥ १४ ॥ औरस पुत्रके द्वारा किये गये श्राद्धसे पिताको स्वर्ग प्राप्त होता 
है, इस विषयमें क्या कहना ? दूसरेके द्वारा दिये गये श्राद्धसे भी प्रेत स्वर्गको चला जाता है, इस विषयमें सुनो॥ १५॥ 
यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा, जो और्ध्वदैहिक दानके श्रेष्ठ माहात्म्यको सूचित करता है॥ १६॥ 

पुरा त्रेतायुगे ताक्ष्य राजा5उसीद्‌ बश्रुवाहनः । महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः॥ १७॥ 

यज्वा दानपतिः श्रीमान्‌ ब्रह्मण्यः साधुवत्सल: | शीलाचारगुणोपेतोी दयादाक्षिण्यसंयुतः॥ १८॥ 

पालयामास धर्मेण प्रजा: पुत्रानिवौरसान्‌। क्षत्रधर्मरतो नित्यं स दण्ड्यान्‌ दण्डयन्नृप: ॥ १९॥ 

हे तार्श्य! पूर्वकालमें त्रेतायुगमें महोदय नामके रमणीय नगरमें महाबलशाली और धर्मपरायण बश्रुवाहन 
नामक एक राजा रहता था॥ १७॥ वह यज्ञानुष्ठानपरायण, दानियोंमें श्रेष्ठ, लक्ष्मीसे सम्पन्न, ब्राह्मणभकत तथा 
साधु पुरुषोंके प्रति अनुराग रखनेवाला, शील एवं आचार आदि गुणोंसे युक्त, स्वजनोंके प्रति अपनत्व और 
इतरजनोंके प्रति दयाके भावसे सम्पन्न था॥ १८॥ क्षात्रधर्मपपरायण वह (राजा बश्रुवाहन) औरस पुत्रकी भाँति 
धर्मपूर्वकक अपनी प्रजाका पालन करता था और दण्ड देनेयोग्य अपराधियोंको दण्ड देता था॥१९॥ 

स कदाचिन्महाबाहुः ससैन्यो मृगयां गतः। वनं विवेश गहनं नानावृक्षसमन्वितम्‌॥ २०॥ 
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नानामृगगणाकीर्ण नानापक्षिनिनादितम्‌ । वनमध्ये तदा राजा मृगं दूरादपश्यत॥ २१॥ 
तेन विद्धो मृगोइतीव बाणेन सुदृढेन च। बाणमादाय स तस्य वने5दर्शनमेयिवान्‌॥ २२॥ 
वह महाबाहु किसी समय सेनाके साथ मृगयाके लिये नाना वृक्षोंसे युक्त एक घनघोर बनमें प्रविष्ट 
हुआ॥ २०॥ वह वन नाना मृगगणों (पशुओं)-से व्याप्त और अनेक पक्षियोंसे निनादित था। उस समय 
राजाने वनके मध्यमें दूरसे एक मृगको देखा॥ २१॥ राजाके द्वारा सुदृढ़ बाणसे विद्ध वह मृग बाणसहित 
जंगलमें अदृश्य हो गया॥ २२॥ 
कक्षेण रुधिराद्रेण स राजा5नुजगाम तम्‌ । ततो मृगप्रसंगेन वनमन्यद्विवेश सः॥ २३॥ 
क्षुक्षामकण्ठो. नृपति: अश्रमसन्तापमूच्छित:। जलाशयं समासाद्य साश्व एव व्यगाहत॥ २४॥ 
पपौ तदुदकं॑ शीतं॑ पद्दमगन्धादिवासितम्‌ । ततो5वतीर्य सलिलाद्विश्रमो बश्ुवाहन:॥ २५७॥ 
दर्द्श न्यग्रोधतरु शीतच्छायं मनोहरम्‌ । महाविटपविस्तीर्ण पश्षिसंघनिनादितम्‌॥ २६॥ 
रुधिरसे गीली हुई घासपर अंकित चिह्नसे राजाने उसका पीछा किया। तब मृगके प्रसंगसे वह राजा दूसरे वनमें 
जा पहुँचा॥ २३॥ भूख-प्याससे सूखे हुए कण्ठवाला तथा परिश्रमके संतापसे पीडित उस राजाने एक जलाशयके 
समीप पहुँचकर घोड़ेके साथ उसमें स्नान किया॥ २४॥ तथा कमलकी गन्‍्धादिसे सुगन्धित शीतल जलका पान 
किया। इसके बाद उस जलाशयसे बाहर निकलकर श्रमरहित राजा बश्रुवाहनने वृक्षरूपी विशाल शाखाओंके कारण 
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फैले हुए, मनोहर और शीतल छायावाले तथा पक्षिसमूहोंसे कृजित एक वटवृक्षको देखा॥ २५-२६॥ 


वनस्य तस्य॒ सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितम्‌ | मूलं तस्य समासाद्य निषसाद महीपति:॥ २७॥ 
अथ प्रेतं दरदर्शासौ श्षुत्तृडभ्यां व्याकुलेन्द्रियम्‌ | उत्कर्च॑ मलिनं कुब्जं निर्मासं भीमदर्शनम्‌॥ २८ ॥ 
वह वृक्ष सम्पूर्ण वनकी महती पताकाकी भाँति स्थित था। उसकी जड़के पास जाकर राजा बैठ 
गया॥ २७॥ उसके बाद राजाने भूख और प्याससे व्याकुल इन्द्रियोंबाले, ऊपरकी ओर उठे हुए बालोंवाले, 
अत्यन्त मलिन, कुबड़े और मांसरहित एक भयावह प्रेतको देखा॥ २८ ॥ 
तं दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्मितो बश्लुवाहनः। प्रेतो5पि दृष्ट्वा तं घोरामटवीमागतं नृपम्‌॥ २९॥ 
समुत्सुकमना भूत्ता तसस्‍्यान्तिकमुपागतः। अब्रवीत्‌ स तदा तार्ध््य प्रेतराजो नृपं बच: ॥ ३०॥ 
प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोडस्मि परमां गतिम्‌ | त्वत्संयोगान्महाबाहो जातो धन्यतरो5स्म्यहम्‌॥ ३१॥ 
उस विकृत आकृतिवाले भयावह प्रेतको देखकर बश्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलमें आये 
हुए राजाको देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मनवाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे तार्क्ष्य 
तब उस प्रेतराजने राजासे कहा--॥ २९-३० ॥ हे महाबाहो ! आपके सम्बन्धसे मैंने प्रेतभावका त्याग कर दिया 
है अर्थात्‌ मेरा प्रेतभाव छूट गया है और मैं परम शान्तिको प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ॥ ३१॥ 
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राजोवाच 
कृष्णवर्ण करालस्य प्रेतत्व॑ घोरदर्शनम्‌ । केन कर्मविपाकेन प्राप्त ते बह्ममड्गलम्‌॥ ३२॥ 
प्रेत्वकारणं तात  ब्र्हि. सर्वमशेषतः। कोऊ5सि त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति॥ ३३॥ 
राजाने कहा--हे कृष्णवर्णाले तथा भयावह रूपवाले प्रेत! किस कर्मके प्रभावसे देखनेमें डरावने 
लगनेवाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व-स्वरूपको तुमने प्राप्त किया है। हे तात! अपने प्रेतत्वकी 
प्राप्तिका सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दानसे तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा ?॥ ३२-३३ ॥ 
प्रेत उवाच 
कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव । प्रेतत्वकारणं श्रुत्वा दयां कर्तु त्वमहसि॥ ३४॥ 
वैदिशं नाम नगर सर्वसम्पत्समन्वितम्‌ । नानाजनपदाकीर्ण नानारत्ससमाकुलम्‌॥ ३५॥ 
हर्म्यप्रासादशो भाढ्य॑ नानाधर्मसमन्वितम्‌ । तत्राउहं न्‍्यवसं तात देवार्चनरतः सदा॥ ३६॥ 
प्रेतने कहा--हे श्रेष्ठ राजन्‌! मैं आरम्भसे आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेततवका कारण सुनकर आप कृपया 
उसे दूर करनेकी दया कीजिये॥ ३४॥ वैदिश नामका एक नगर था, जो सभी प्रकारकी सम्पत्तियोंसे समृद्ध, नाना 
जनपदोंसे व्याप्त, अनेक प्रकारके रत्नोंसे परिपूर्ण, धनिकोंके भवनों तथा देव एवं राजप्रासादोंसे सुशोभित और अनेक 
प्रकारके धर्मानुष्ठानोंसे युक्त था। हे तात! मैं वहाँ रहता हुआ निरन्तर देवपूजा किया करता था॥ ३५-३६ ॥ 
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वैश्यो जात्या सुदेवो5हं नाम्ना विदितमस्तु ते । हव्येन तर्पिता देवा: कव्येन पितरस्तथा॥ ३७॥ 
विविधेर्दानयोगैश्व॒ विप्रा: सन्‍्तर्पिता मया। दीनान्धकृपणेभ्यश्च दत्तमन्नमनेकधा॥ ३८ ॥ 
आपको विदित होना चाहिये कि मैं वैश्यजातिमें उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके 
देवताओंका तथा कव्य प्रदान करके पितरोंका तर्पण किया*॥ ३७॥ अनेक प्रकारके दानोंसे मैंने ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट 
किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण (जरूरतमन्द) मनुष्योंको अन्न दिया था॥३८॥ 
तत्सर्व॑ निष्फल॑ राजन्‌ मम दैवादुपागतम्‌। यथा मे निष्फलं जात॑ सुकृतं तद्‌ वदामि ते॥ ३९॥ 
ममैव सन्‍्ततिर्नास्त न सुहन्न॒ च बान्धवः। न च मित्र हि मे तादूक्‌ यः कुर्यादौर्ध्वदेहिकम्‌॥ ४० ॥ 
यस्य न स्यान्महाराज श्राद्धं मासिकषोडशम्‌। प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्ते: श्राद्धशतैरपि॥ ४१॥ 
(किंतु) हे राजन्‌! मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देवले निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल 
हुआ वह मैं आपको बताता हूँ॥३९॥ मुझे कोई सनन्‍्तान नहीं है, मेरा कोई सुहृद्‌ नहीं है, कोई बान्धव नहीं 
है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी औरध्व॑दैहिक क्रिया करता॥ ४०॥ हे महाराज! (मृत्युके अनन्तर) 
जिस व्यक्तिके उद्देश्यसे षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिये जाते, सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर 
ही रहता है अर्थात्‌ दूर नहीं होता॥४१॥ 


* देवार्थमन्नं हव्यं स्यात्‌ पित्रय्थ कव्यमेव च। 
देवताओंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला द्रव्य हव्य तथा पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला द्रव्य कव्य कहलाता है। 
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त्वमौ्ध्वदेहिक॑ कृत्वा मामुद्धर  महीपते । वर्णानां चेव सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते॥ ४२॥ 
तनन्‍्मां तारय राजेन्द्र मणिरलं ददामि ते। यथा मे सदगतिभूयात्‌ प्रेतयोनिश्च गच्छति॥ ४३॥ 
यथा कार्य त्वया वीर मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । क्षुधातृषादिभिर्दु:खै: प्रेतत्व॑ं दुःसहं मम॥ ४४॥ 
हे महाराज! आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिये। (क्योंकि) इस लोकमें राजा सभी 
वर्णोका बन्धु कहा जाता है ॥४२॥ इसलिये हे राजेन्द्र! आप मेरा उद्धार कीजिये, मैं आपको मणिरत देता हूँ। 
हे वीर! यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सदगति हो सके और मेरी प्रेतयोनिसे जैसे मुक्ति हो सके, 
वैसा आप करें। भूख-प्यास आदि दुःखोंके कारण यह प्रेतयोनि मेरे लिये दुःसह हो गयी है॥ ४३-४४॥ 
स्वादूदक॑ फलं चास्ति वने5स्मिज्छीतलं शिवम्‌। न प्राप्नोमि क्षुधातों5हं तृषातों न जल॑ क्वचितू॥ ४५॥ 
यदि मे हि भवेद्राजनू विधिनारायणो महान्‌। तदग्रे वेदमन्त्रेश्च क्रिया सर्वोर्धवदेहिकी।॥ ४६॥ 
तदा नश्यति मे नूनं प्रेतत्वं नाउत्र संशयः | वेदमन्त्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जन्तुषु॥ ४७॥ 
सच्छास्त्रश्रवणं विष्णो: पूजा सज्जनसंगति:। प्रेतयोनिविनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्‌॥ ४८॥ 
इस वनमें सुन्दर स्वादवाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्याससे पीड़ित 
हूँ। मुझे जल और फलकी प्राप्ति नहीं हो पाती॥ ४०॥ हे राजन्‌! यदि मेरे उद्देश्यसे यथाविधि नारायणबलि 
की जाय, उसके बाद वेदमन्त्रोंके द्वारा मेरी सभी और्ध्व॑दैहिक क्रिया सम्पन्न की जाय तो निश्चित ही मेरा 
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प्रेततव नष्ट हो जायगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेदके मन्त्र, तप, दान और सभी 
प्राणियोंमें दया, सत्‌-शास्त्रोंका श्रवण, भगवान्‌ विष्णुकी पूजा और सज्जनोंकी संगति--ये सब प्रेतयोनिके 
विनाशके लिये होते हैं॥ ४६--४८ ॥ 
अतो वच्ष्यामि ते विष्णुपूजां प्रेतत्वनाशिनीम्‌। 

सुवर्णद्वबयमानीय सुवर्ण न्यायसंचितम्‌ । तस्य नारायणस्यैकां प्रतिमां भूप कल्पयेत्‌॥ ४९॥ 

पीतवस्त्रयुगच्छन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । स्नापितां विविधेस्तोयैरधिवास्य यजेत्तत:॥ ५०॥ 

इसलिये मैं आपसे प्रेतत्वको नष्ट करनेवाली विष्णुपूजाकों कहूँगा। हे राजन्‌ ! न्यायोपार्जित दो सुवर्ण (३२ माशा) 
भारका सोना लेकर उससे नारायणकी एक प्रतिमा बनवाये, जिसे विविध पवित्र जलोंसे स्नान कराकर दो पीले 
वस्त्रोंसे वेष्टित करके सभी अलंकारोंसे विभूषितकर अधिवासित करे, तदनन्तर उसका पूजन करे ॥ ४९-५० ॥ 

पूर्व तु श्रीधर तस्य दक्षिणे मधुसूदनम्‌ | पश्चिमे वामनं देवमुत्ते च गदाधरम्‌॥ ५१॥ 

मध्ये पितामह॑ चैव तथा देवं महेश्वरम्‌ | पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभि: पृथक्‌ ॥ ५२॥ 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य वहनौ सनन्‍्तर्प्य देवता: । घृतेन दध्ना क्षीरेण विश्वेदेवांश्च तर्पयेत्‌॥ ५३॥ 

उस प्रतिमाके पूर्वभागमें श्रीधर, दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिममें वामन और उत्तरमें गदाधर, मध्यमें 
पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिवकी स्थापना करके गन्ध-पुष्पादि द्रव्योंके द्वारा विधि-विधानसे पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
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पूजन करे॥ ५१-५२॥ उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्निमें (हवन करके) देवताओंको तृप्त करके घृत, दधि 
तथा दूधसे विश्वेदेवोंको तृप्त करे॥५३॥ 

ततः स्‍्नातो विनीतात्मा यजमानः समाहितः। नारायणाग्रे विधिवस्स्वां क्रियामौर्ध्वदेहिकीम्‌॥ ५४॥ 

आरभेत  यथाशास्त्रं. क्रोधलोभविवर्जितः | कुर्याच्छाद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जन॑ तथा॥ ५५॥ 

ततः पदानि विप्रेभ्यो दद्याच्चैव त्रयोदश । शब्यादान प्रद॒त्त्वा च॒ घट प्रेतस्य निर्वपेत्‌॥ ५६॥ 

तदनन्तर समाहित चित्तवाला यजमान स्नान करके नारायणके आगे विनीतात्मा होकर विधिपूर्वक मनमें 
संकल्पित औधध्व॑दैहिक क्रियाका आरम्भ करे॥ ५४॥ इसके बाद क्रोध और लोभसे रहित होकर शास्त्रविधिसे 
सभी श्राद्धोंको करे तथा वृषोत्सर्ग करे॥ ५५॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंको तेरह पददान* करे, फिर शय्यादान देकर 
प्रेतके लिये घटका दान करे॥ ५६॥ 

राजोवाच 

कथ्॑ प्रेतघर्ं कुर्याद्‌ दद्यात्‌ केन विधानतः। ब्रूहि सर्वानुकम्पार्थ घट प्रेतविमुक्तिदम्‌॥ ५७॥ 

राजाने कहा--( हे प्रेत!) किस विधानसे प्रेतघटका निर्माण करना चाहिये और किस विधानसे उसका दान 

* छत्र (छाता), उपानह (जूता), वस्त्र, मुद्रिका (अँगूठी), कमण्डलु, आसन, पंचपात्र-ये सात वस्तुएँ पद कही गयी हैं। दण्ड, ताम्रपात्र, 
आमान (कच्चा अन्न), भोजन, घृत और यज्ञोपवीतको मिलाकर (७+६-१३) पदकी सम्पूर्णता होती है। (सारोद्धार १३। ८३-८४) 
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करना चाहिये। सभी प्राणियोंके ऊपर अनुकम्पा करनेके हेतुसे प्रेतोंको मुक्ति दिलानेवाले प्रेतघट-दानके विषयमें 
बताइये ॥ ५७॥ 
प्रेत उवाच 
साधु पृष्टं महाराज कथयामि निबोध ते। प्रेतत्व॑ न भवेद्येन दानेन सुदृढ़ेन च॥५८॥ 
दान॑ प्रेतघर्ट नाम सर्वाउशुभविनाशकम्‌। दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिक्षयकारकम्‌॥ ५९॥ 
सन्तप्तहाटकमयं तु घट विधाय ब्रहोशकेशवयुतं सह लोकपालै:। 
क्षीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तब दानशतैः किमन्ये: ॥ ६० ॥ 
प्रेतने कहा--हे महाराज! आपने ठीक पूछा है, जिस सुदृढ़ दानसे प्रेतत्व नहीं होता है, उसे मैं कहता 
हूँ, आप ध्यानसे सुनें॥५८॥ प्रेतथटका दान, सभी प्रकारके अमंगलोंका विनाश करनेवाला, सभी लोकोंमें 
दुर्लभ और दुर्गतिको नष्ट करनेवाला है॥५९॥ ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुसहित लोकपालोंसे युक्त तपाये हुए 
सोनेका एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदिसे पूरा भरकर, भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणको दान करे। 
(इसके अतिरिक्त) तुम्हें अन्य सैकड़ों दानोंको देनेकी क्या आवश्यकता ?॥ ६०॥ 
ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु: शड्डूरः शड्डूरोउव्यय:ः। प्राच्यादिषु च तत्कण्ठे लोकपालान्‌ क्रमेण तु॥ ६१॥ 
सम्पूज्य विधिवद्‌ राजन्‌ धूपैः कुसुमचन्दने:। ततो दुग्धा55ज्यसहितं घट देयं हिरण्मयम्‌॥ ६२॥ 
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सर्वदानाधिक॑ चैतन्महापातकनाशनम्‌ | कर्तव्यं श्रद्धया राजन प्रेतत्वविनिवृत्तये॥ ६३॥ 

है राजन्‌! उस घटके मध्यमें ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करनेवाले अविनाशी शंकरकी स्थापना करे एवं 
घटके कण्ठमें पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः: लोकपालोंका आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चन्दन आदिसे 
विधिवत्‌ पूजा करके दूध और घीके साथ उस हिरण्यमय घटका (ब्राह्मणको) दान करना चाहिये॥ ६१-६२॥ 
हे राजन! प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये सभी दानोंमें श्रेष्ठ और महापातकोंका नाश करनेवाले इस दानको श्रद्धापूर्वक 
करना चाहिये॥ ६३॥ 

श्रीभगवानुवाच 

एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेते सह काश्यप। सेना55जगामानुपदं हस्त्यश्वरथसंकुला॥ ६४॥ 

ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञे महामणिम्‌। नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ्य प्रेतो <दर्शनमेयिवान्‌॥ ६५ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--हे कश्यपपुत्र गरुड! प्रेतके साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय 
हाथी, घोड़े आदिसे व्याप्त राजाकी सेना पीछेसे वहाँ आ गयी॥ ६४॥ सेनाके आनेके बाद राजाको महामणि 
देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः (अपने उद्धारके लिये और्ध्वदैहिक क्रिया करनेकी) प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य 
हो गया॥ ६५॥ 

तस्माद्‌ वनाद्‌ विनिष्क्रम्य राजापि स्वपुरं ययौ। स्वपुरं च समासाद्य तत्सर्व प्रेतभशाषितम्‌॥ ६६॥ 
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चकार विधिवतू्‌ पक्षिन्नौर्ध्वदेहिकजं विधिम्‌। तस्य पुण्यप्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययौ॥ ६७॥ 
हे पक्षिन्‌! (तदनन्तर) उस वनसे निकलकर राजा भी अपने नगरको चला गया और अपने नगरमें पहुँचकर 
प्रेतके द्वारा बताये हुए वचनोंके अनुसार उसने विधि-विधानसे औरध्व॑दैहिक क्रियाका अनुष्ठान किया। उसके 
पुण्यप्रदानसे मुक्त होकर प्रेत स्वर्गको चला गया॥ ६६-६७॥ 
श्राद्धेब। परदत्तेन गतः प्रेतोडपि सदगतिम्‌ । किं पुनः पुत्रदत्तेन पिता यातीति चाद्भधुतम्‌॥ ६८ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं श्रूणोति श्रावयेच्य यः। न तौ प्रेतत्वमायातः पापाचारयुतावषि॥ ६९॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे बशुवाहनप्रेतसंस्कारो नाम सप्तमोउध्याय:॥ ७॥ 


जाओ ३4-०० 


जब दूसरेके द्वारा दिये हुए श्राद्धसे प्रेतकी सदगति हो गयी तो फिर पुत्रके द्वारा प्रदत्त श्राद्धसे पिताकी 
सद्‌गति हो जाय, इसमें क्‍या आश्चर्य ॥ ६८॥ इस पुण्यप्रद इतिहासको जो सुनता है और जो सुनाता है, वे 
दोनों पापाचारोंसे युक्त होनेपर भी प्रेतत्वको प्राप्त नहीं होते॥६९॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें “बशुवाहनप्रेतसंस्कार” नायक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥ 


जज ३4क----.१००-- 


| आठवाँ अध्याय ह 
आतुरकालिक ( मरणकालिक ) दान एवं मरणकालमें भगवन्नाम-स्मरणका माहात्म्य, 
अष्ट महादानोंका फल तथा धर्माचरणकी महिमा 


गरुड उवाच 
आमुष्मिकीं क्रियां सर्वा वद सुकृतिनां मम । कर्तव्या सा यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रभो॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे प्रभो! पुण्यात्माओंकी सारी पारलौकिक क्रियाओंके सम्बन्धमें मुझे बताइये। पुत्रोंको 
जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिये, उसे उसी प्रकार कहिये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
साधु पृष्टं त्वया तार्््यमानुषाणां हिताय वै। धार्मिकाईं च यत्कृत्यं तत्सर्व कथयामि ते॥ २॥ 
सुकृती वार्धके दृष्ट्वा शरीर व्याधिसंयुतम्‌ । प्रतिकूलान्‌ ग्रहांशचैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिम्‌॥ ३॥ 
तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्यादतन्द्रितः। अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌॥ ४॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--हे तार्क्ष्य ! मनुष्योंके हितकी दृष्टिसे आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यके लिये 
करनेयोग्य जो कृत्य हैं, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ॥ २ ॥ पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर अपने शरीरको व्याधिग्रस्त 
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तथा ग्रहोंकी प्रतिकूलताको देखकर और प्राणवायुके नाद न सुनायी पड़नेपर अपने मरणका समय जानकर निर्भय हो 
जाय और आलस्यका परित्याग कर जाने-अनजाने किये गये पापोंके विनाशके लिये प्रायश्चित्तका आचरण करे॥ ३-४॥ 
यदा स्यादातुर: कालस्तदा सस्‍्नान॑ समारभेत्‌ । पूजन कारयेद्विष्णो: शालग्रामस्वरूपिण: ॥ ५॥ 
अर्चयेदगन्धपुष्पैछच कुंकुमैस्तुलसीदले:। धूपैदीपेएच. नैवेद्यैर्बहुभिमोंद्कादिभि: ॥ ६॥ 
दत्वा च दक्षिणां विप्रान्नैवेद्यादेव भोजयेत्‌ । अष्टाक्षर॑ जपेन्मन्त्र द्वादशाक्षमेव च॥७॥ 
जब आतुरकाल उपस्थित हो जाय तो स्नान करके शालग्रामस्वरूप भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कराये॥ ५॥ गन्ध, 
पुष्प, कुंकुम, तुलसीदल, धूप, दीप तथा बहुत-से मोदक आदि नैवेद्योंको समर्पित करके भगवान्‌की अर्चा 
करे॥ ६॥ और विप्रोंको दक्षिणा देकर नैवेद्यका ही भोजन कराये तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर -मन्त्रका 
जप करे॥ ७॥ 
संस्मरेच्छुणुयाच्चैव विष्णोर्नान शिवस्थ च । हरे्नाम हरेत्‌ पापं॑ नृणां श्रवणगोचरम्‌॥ ८॥ 
रोगिणो5न्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवै:। स्मरणीयं पवित्र मे नामधेयं मुहूर्मुहुः॥ ९॥ 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके नामका स्मरण करे और सुने, भगवान्‌का नाम कानोंसे सुनायी पड़नेपर वह 
मनुष्यके पापको नष्ट करता है॥८॥ रोगीके समीप आकर बान्धवोंको शोक नहीं करना चाहिये। प्रत्युत मेरे 


१, 3७ नमो नारायणाय। २. 3» नमो भगवते वासुदेवाय। 
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पवित्र नामका बार-बार स्मरण करना चाहिये॥९॥ 
मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः। रामो रामएच कृष्णश्च बुद्ध: कलकी तथेव च॥ १०॥ 
एतानि दशश नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे:। समीपे रोगिणो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिता: ॥ ११॥ 
कृष्णेति मड्रल॑ नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । तस्य भस्मीभवन्त्याशु महापातककोटय: ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिको मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि*--इन दस 
नामोंका सदा स्मरण-कीर्तन करना चाहिये। जो व्यक्ति रोगीके समीप उपर्युक्त नामोंका कीर्तन करते हैं, वे 
ही उसके सच्चे बान्धव कहे गये हैं॥१०-११॥ “कृष्ण' यह मंगलमय नाम जिसकी वाणीसे उच्चरित होता 
है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं॥१२॥ 
प्रियमाणो हरेनाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । अजामिलो5प्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृुणन्‌॥ १३॥ 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैपि स्मृतः | अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक:॥ १४॥ 
हरे्नाम्नि च या शक्तिः पापनिईरणे द्विज। तावत्कर्तु समर्थो न पातकं पातकी जन:॥ १५॥ 
मरणासन्न अवस्थामें अपने पुत्रके बहानेसे 'नारायण” नाम लेकर अजामिल भी भगवद्धामको प्राप्त हो गया 
तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान्‌के नामका उच्चारण करनेवाले हैं, उनके विषयमें क्या कहना!॥ १३॥ दूषित 


* ये दस भगवानके प्रमुख अवतार कहे गये हैं। 
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चित्तवृत्तिवाले व्यक्तिके द्वारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान्‌ उसके समस्त पापोंको नष्ट कर देते हैं, जैसे 
अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करनेपर अग्नि जलाता ही है॥ १४॥ हे द्विज! (वासनाके सहित) पापोंका समूल विनाश 
करनेकी जितनी शक्ति भगवान्‌के नाममें है, पातकी मनुष्य उतना पाप करनेमें समर्थ ही नहीं है॥ १५॥ 
किड्डरेभ्यो यम: प्राह नयध्वं नास्तिकं जनम्‌ । नेवानयत भो दूता हरिनामस्मरं नरम्‌॥ १६॥ 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदर॑ वासुदेव॑ हरिम्‌। 
श्रीधर माधवं॑ गोपिकावल्लभं जानकीनायकं॑ रामचन्द्र भजे॥ १७॥ 
कमलनयन  वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे। 
भव शरणमितीरयन्ति ये वे त्यज भट दूरतरेण तानपापानू॥ १८॥ 
तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्त्रम्‌ । 
निष्किज्चनै: परमहंसकुले रसज्ैर्जुष्टादगृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌॥१९॥ 
यमदेव अपने किंकरोंसे कहते हैं--हे दूतो ! हमारे पास नास्तिकजनोंको ले आया करो। भगवान्‌के नामका स्मरण 
करनेवाले मनुष्योंको मेरे पास मत लाया करो॥ १६॥ (क्योंकि) मैं (स्वयं) अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, 
दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ, जानकौनायक रामचन्द्रका भजन करता हूँ ॥ १७॥ हे दूतो ! जो 
व्यक्ति हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शंखचक्रपाणि! आप मेरे शरणदाता हों--ऐसा 
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कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम दूरसे ही छोड़ देना॥ १८ ॥ (हे दूतो )) जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसोंके द्वारा 
निरन्तर आस्वादित भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्द-मकरन्द-रससे विमुख हैं (अर्थात्‌ भगवद्भक्तिसे विमुख हैं) और 
नरकके मूल गृहस्थीके प्रपंचमें तृष्णासे बद्ध हैं, ऐसे असत्पुरुषोंको मेरे पास लाया करो ॥ १९॥ 
जिहा न वक्ति भगवद्‌गुणनामधेयं चेतशच न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌। 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो5कृतविष्णुकृत्यान्‌॥ २०॥ 
तस्मात्‌ू संकीर्तन॑ विष्णोर्जगन्मड्रलमंहसाम्‌ । महतामपि पक्षीद्ध विद्धयैकान्तिकनिष्कृतिम्‌॥ २१॥ 
जिनकी जिह्वा भगवान्‌के गुण और नामका कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान्‌के चरणारविन्दका स्मरण नहीं 
करता, सिर एक बार भी भगवान्‌को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णुके (आराधना-उपासना आदि) कृत्योंसे 
रहित असत्पुरुषोंको (मेरे पास) ले आओ॥ २०॥ इसलिये हे पक्षीन्द्र ! जगत्‌में मंगल-स्वरूप भगवान्‌ विष्णुका 
कीर्तन ही एकमात्र महान्‌ पापोंके आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निवृत्तिका प्रायश्चित्त है--ऐसा जानो॥ २१॥ 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराड्स्मुखम्‌ । न निष्पुनन्ति दुर्बुद्धिं सुराकुम्भमिवापगा: ॥ २२॥ 
कृष्णनाम्ना न नरक॑ पश्यन्ति गतकिल्बिषा:। यम॑ं च तद्धटांश्चैव स्वप्नेषपि न कदाचन॥ २३॥ 
नारायणसे पराड्मुख रहनेवाले व्यक्तियोंके द्वारा किये गये प्रायश्चित्ताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणीको उसी 
प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरासे भरे घटको गंगाजी-सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं॥ २२॥ 
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भगवान्‌ कृष्णके नामस्मरणसे पाप नष्ट हो जानेके कारण जीव नरकको नहीं देखते और स्वप्नमें भी कभी 
यम तथा यमदूतोंको नहीं देखते॥ २३॥ 
मांसास्थिरक्तवत्काये _ बैतरण्यां . पतेन्‍्न सः। योछ्न्ते दद्याद्‌ द्विजेभ्यश्च् नन्दनन्दनगामिति॥ २४॥ 
अतः स्मरेन्‍्महाविष्णोर्नागन पापौघनाशनम्‌। गीतासहस्त्रनामानि पठेद्ठा श्रुणुयादपि॥ २५॥ 
एकादशीब्रत॑ गीता गड्ढाम्बु_ तुलसीदलम्‌। विष्णो: पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च॥ २६॥ 
ततः संकल्पयेदन्न॑ सघृतं च सकाज्चनम्‌ | सवत्सा धेनवो देया: श्रोत्रियाय द्विजातये॥ २७॥ 
अन्ते जनो यहदाति स्वल्पं वा यदि वा बहु। तदक्षयं भवेत्‌ तार्क्ष्य यत्पुत्रश्चानुमोदते॥ २८ ॥ 
जो व्यक्ति अन्तकालमें नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गायको ब्राह्मणोंको दान देता है, 
वह मांस, हड्डी और रक्‍्तसे परिपूर्ण बैतरणी नदीमें नहीं गिरता अथवा जो मृत्युके समयमें 'नन्दनन्दन' इस प्रकारकी 
वाणी ( भगवन्नाम)-का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रकक्‍तसे पूर्ण वैतरणीरूपी शरीरको प्राप्त नहीं 
करता, शरीर धारण नहीं करता अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है॥ २४॥ अतः पापोंके समूहको नष्ट करनेवाले 


* दाँतोंके दो बार निकलनेके कारण इनकी “द्विज' संज्ञा है। यहाँ 'द्विजेभ्य:'का अर्थ दाँतोंसे उच्चारण होनेवाले शब्द “नन्दनन्दन' 
से है और 'गाम्‌'का तात्पर्य वाणीसे है। 
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महाविष्णुके नामका स्मरण करना चाहिये अथवा गीता या विष्णुसहस्ननामका पठन अथवा श्रवण करना 
चाहिये॥ २५॥ एकादशीका ब्रत, गीता, गंगाजल, तुलसीदल, भगवान्‌ विष्णुका चरणामृत और नाम--ये 
मरणकालमें मुक्ति देनेवाले हैं॥२६॥ इसके बाद घृत और सुवर्णसहित अन्नदानका संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज 
(वेदपाठी ब्राह्मण)-को सवत्सा गौका दान करे॥ २७॥ हे तार्क्ष्य/ जो मनुष्य अन्तकालमें थोड़ा या बहुत दान 
देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है॥२८॥ 


अन्तकाले तु सत्पुत्र: सर्वदानानि दापयेत्‌। एतदर्थ सुतो लोके प्रार्थ्यते धर्मकोविदे:ः॥ २९॥ 

भूमिष्ठ॑ं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनम्‌ । पुत्रैस्तृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसंचिते॥ ३०॥ 

स॒ तहदाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसौ चिरम्‌। अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते यतः॥ ३१॥ 

सत्पुत्रकों चाहिये कि अन्तकालमें सभी प्रकारका दान दिलाये, लोकमें धर्मज्ञ पुरुष इसीलिये पुत्रके 
लिये प्रार्थना करते हैं॥२९॥ भूमिपर स्थित, आधी आँख मूँदे हुए पिताको देखकर पुत्रोंको उनके द्वारा 
पूर्वसंचित धनके विषयमें तृष्णा नहीं करनी चाहिये॥३०॥ सत्पुत्रके द्वारा दिये गये दानसे जबतक 
उसका पिता जीवित हो तबतक और (फिर मृत्युके अनन्तर) आतिवाहिक शरीरसे भी परलोकके मार्गमें 
वह दुःख नहीं प्राप्त करता॥ ३१॥ 
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आतुरे चोपरागे च द्वयं दान॑ विशिष्यते । अतो5वश्यं प्रदातव्यमष्टदानं तिलादिकम्‌॥ ३२॥ 

तिला लोहं हिरण्यं चर कार्पासों लवणं तथा । सप्तधान्यं क्षितिर्गावो होकैक पावन स्पृतम्‌॥ ३३॥ 

आतुरकाल और ग्रहणकाल--इन दोनों कालोंमें दिये गये दानका विशेष महत्त्व है, इसलिये तिल आदि 
अष्ट दान अवश्य देने चाहिये॥ ३२॥ तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य*, भूमि और गौ--इनमेंसे 
एक-एकका दान भी पवित्र करनेवाला है॥३३॥ 

एतदष्टमहादानं महापातकनाशनम्‌ । अन्तकाले प्रदातव्यं श्रुणु तस्यथ च सत्फलम्‌॥ ३४॥ 

मम स्वेदसमुदभूताः पवित्रास्त्रविधास्तिला:। असुरा दानवा देत्यास्तृप्यन्ति तिलदानत:॥ ३५॥ 

तिलाः एवेतास्तथा कृष्णा दानेन कपिलास्तिला:। संहरन्ति त्रिधा पापं वाडग्मनःकायसंचितम्‌॥ ३६॥ 

यह अष्ट महादान महापातकोंका नाश करनेवाला है। अतः अन्तकालमें इसे देना चाहिये। इन दानोंका जो 
उत्तम फल है उसे सुनो--॥ ३४॥ तीनों प्रकारके पवित्र तिल मेरे पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और 
दैत्य तिलदानसे तृप्त होते हैं ॥३५॥ श्वेत, कृष्ण तथा कपिल (भूरे) वर्णके तिलका दान वाणी, मन और 
शरीरके द्वारा किये गये त्रिविध पापोंको नष्ट कर देता है॥३६॥ 

लौहदानं च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना। यमसीमां न चाप्नोति न इच्छेत्‌ तस्य वर्त्मनि॥ ३७॥ 


* धान, जौ, गेहूँ, मूँग, उड़द, काकुन या कँगुनी और सातवाँ चना-ये सप्तधान्य कहे गये हैं। 
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कुठारो मुसलो दण्ड: खड्गएच छुरिका तथा । शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम्‌॥ ३८ ॥ 
यमायुधानां  संतुष्टया दानमेतदुदाहतम्‌ | तस्माहृद्याल्लोहदानं यमलोके सुखावहम्‌॥ ३९॥ 
लोहेका दान भूमिमें हाथ रखकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह जीव यमसीमाको नहीं प्राप्त होता और 
यममार्गमें नहीं जाता॥ ३७॥ पाप-कर्म करनेवाले व्यक्तियोंका निग्रह करनेके लिये यमके हाथमें कुल्हाड़ी, 
मूसल, दण्ड, तलवार तथा छुरी-शस्त्रके रूपमें रहते हैं॥ ३८ ॥ यमराजके आयुधोंको संतुष्ट करनेके लिये यह 
(लोहेका) दान कहा गया है। इसलिये यमलोकमें सुख देनेवाले लोहदानको करना चाहिये॥ ३९॥ 
उरण: श्यामसूत्रश्च॒ शण्डामक्को 5प्यदुम्बर: । शेषम्बलो महादूता लोहदानात्‌ सुखप्रदा: ॥ ४०॥ 
श्रुणु ताक्ष्य परं गुह्ं दानानां दानमुत्तमम्‌। दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवःस्वर्गवासिनः॥ ४१॥ 
ब्रद्माद्या ऋषयो देवा धर्मराजसभासदा:। स्वर्णदानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायका:॥ ४२॥ 
तस्माद्‌ देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरणहेतवे । न याति यमलोकं स स्वर्गतिं तात गच्छति॥ ४३॥ 
उरण, श्यामसूत्र, शण्डामर्क, उदुम्बर, शेषम्बल नामक (यमके) महादूत लोहदानसे सुख प्रदान करनेवाले होते 
हैं ॥ ४० ॥ हे तार्क््य! परम गोपनीय और दानोंमें उत्तम दानको सुनो, जिसके देनेसे भूलोक (पृथ्वी), भुवर्लोक 
(अन्तरिक्ष) और स्वर्गलोकके निवासी (अर्थात्‌ मनुष्य, भूत-प्रेत तथा देवगण) संतुष्ट होते हैं ॥ ४१ ॥ ब्रह्मा आदि देवता, 
ऋषिगण तथा धर्मराजके सभासद-स्वर्णदानसे संतुष्ट होकर वर प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४२ ॥ इसलिये प्रेतके उद्धारके 
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लिये स्वर्णदान करना चाहिये। हे तात ! स्वर्णका दान देनेसे जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥ 
चिरं वसेत्‌ सत्यलोके ततो राजा भवेदिह । रूपवान्‌ धार्मिको वाग्मी श्रीमानतुलविक्रम: ॥ ४४॥ 
कार्पासस्थ च दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत्‌ । लवणं दीयते यच्च तेन नेव भयं यमात्‌॥ ४५॥ 
अयोलवणकार्पासतिलकाञ्चनदानतः । चित्रगुप्तादयस्तुष्टा यमस्य पुरवासिनः ॥ ४६॥ 
बहुत कालतक वह जीव सत्यलोकमें निवास करता है, तदनन्तर इस लोकमें रूपवान्‌, धार्मिक, वाक्पटु, 
श्रीमान्‌ और अतुल पराक्रमी राजा होता है॥४४॥ कपासका दान देनेसे यमदूतोंसे भय नहीं होता, लवणका 
दान देनेसे यमसे भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्णके दानसे यमपुरके निवासी चित्रगुप्त 
आदि संतुष्ट होते हैं॥४५-४६॥ 
सप्तधान्यप्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्‌। तुष्टा भवन्ति येडन्येउपि त्रिषु द्वारेष्वधिष्ठिता: ॥ ४७॥ 
ब्रीहयों यवगोधूमा मुद्गा माषा: प्रियड्भव:। चणका: सप्तमा ज्ञेया: सप्तधान्यमुदाहतम्‌॥ ४८ ॥ 
गोचर्ममात्र वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः। पुनाति ब्रह्महत्याया दृष्टमेतन्मुनीश्वरै:॥ ४९॥ 
न ब्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद्‌ विनश्यति। राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाद्विलीयते॥ ५०॥ 
पृथिवीं सस्यसम्पूर्णां यो ददाति द्विजातये। स प्रयातीन्द्रभुवने पूज्यमान: सुरासुरैः॥ ५१॥ 
सप्तधान्य प्रदान करनेसे धर्मराज और यमपुरके तीनों द्वारोंपर रहनेवाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ४७॥ 
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धान, जौ, गेहूँ, मूँग, उड़द, काकुन या कँगुनी और सातवाँ चना--ये सप्तधान्य कहे गये हैं ॥ ४८ ॥ जो व्यक्ति 

गोचर्ममात्र* भूमि विधानपूर्वक सत्पात्रको देता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा मुनीश्वरोंने 

देखा है ॥ ४९ ॥ राज्यमें किया हुआ अर्थात्‌ राज्यसंचालनमें राजासे होनेवाला महापाप न ब्रतोंसे, न तीर्थसेबनसे और 

न अन्य किसी दानसे नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमिदानसे ही विलीन होता है॥५०॥ जो व्यक्ति 

ब्राह्मणको धान्यपूर्ण पृथिवीका दान करता है, वह देवताओं और असुरोंसे पूजित होकर इन्द्रलोकमें जाता है॥ ५१॥ 
अत्यल्पफलदानि स्युरनन्‍्यदानानि काश्यप | पृथिवीदानजं॑ पुण्यमहन्यहनि वर्धते॥ ५२॥ 
यो भूत्वा भूमिपो भूमिं नो ददाति द्विजातये। स नाप्नोति कुटीं ग्रामे दरिद्री स्याद्धवे भवे॥ ५३॥ 
अदानाद्धूमिदानस्य भूपतित्वाभिमानत: । निवसेननरके यावच्छेषो धारयते धराम्‌॥ ५४॥ 
तस्मादभूमीएवरो_ भूमिदानमेव प्रदापयेत्‌ | अन्येषां भूमिदानार्थ गोदानं कथितं मया॥ ५५॥ 
ततोडन्तथेनुर्दातव्या रुद्रधेनूं._ प्रदापयेत्‌ । ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत्‌॥ ५६॥ 
दद्याद्वेतरणीं धेनुं.. विशेषविधिना खग। तारयन्ति नरं गावस्त्रिविधाच्चैव पातकात्‌॥ ५७॥ 

* गवां शतं वृषश्चैको यत्र तिष्ठत्ययन्त्रित:। तद्‌ गोचर्मेति विख्यातं दत्त सर्वाधनाशनम्‌॥ (भविष्य० २।३। २। २५) 


सौ गायें और एक बैल जितनी भूमिपर स्वतन्त्ररूपसे रह सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तारवाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान 
समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। 
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हे गरुड! अन्य दानोंका फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वीदानका पुण्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है॥ ५२॥ 
भूमिका स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणको भूमि नहीं देता, वह (जन्मान्तरमें) किसी ग्राममें एक कुटियातक 
भी नहीं प्राप्त करता और जन्म-जन्मान्तरमें अर्थात्‌ प्रत्येक जन्ममें दरिद्र होता है॥ ५३॥ भूमिका स्वामी होनेके 
अभिमानमें जो भूमिका दान नहीं करता, वह तबतक नरकमें निवास करता है, जबतक शेषनाग पृथ्वीको धारण 
करते हैं॥५४॥ इसलिये भूमिके स्वामीको भूमिदान करना ही चाहिये। अन्य व्यक्तियोंके लिये भूमिदानके 
स्थानपर मैंने गोदानका विधान किया है॥ ५०॥ इसके बाद अन्तधेनुका दान करना चाहिये और रुद्रधेनु देनी 
चाहिये। तदनन्तर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनुका दान करना चाहिये॥५६॥ हे खग! विशेष विधानपूर्वक 
वैतरणीधेनुका दान करना चाहिये।* (दानमें दी गयी) गौएँ मनुष्यको त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक) पापोंसे मुक्त करती हैं॥ ५७॥ 

बालत्वे यच्च कौमारे यत्पापं यौवने कृतम्‌ । वयःपरिणतौ यच्च यच्च जन्मान्तरेष्वपि॥ ५८॥ 

यन्निशायां तथा प्रातर्यन्मध्याहनापराह्ययो: । सन्ध्ययोर्यत्कृतं पापं कायेन मनसा गिरा॥ ५९॥ 

दत्त्वता धेनुं सकृद्वापि कपिलां क्षीरसंयुताम्‌ । सोपस्करां सवत्सां च तपोवृत्तसमन्विते॥ ६०॥ 


* अष्ट दानमें दी जानेवाली गाय अन्तधेनु , मृत्युके दुःखको दूर करनेके लिये दी जानेवाली गाय रुद्रधेनु , ज्ञात-अज्ञात ऋणकी मुक्तिके लिये 
ऋणधेनु, मुक्तिके लिये दी जानेवाली गाय मोक्षधेनु तथा वैतरणीको पार करनेवाली वैतरणीधेनु कही जाती है। 
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ब्राह्णणे वेदविदुषे _ सर्वपापैः प्रमुच्यते | उद्धरेदन्‍्तकाले सा दातारं पापसंचयात्‌॥ ६१॥ 

बाल्यावस्थामें, कुमारावस्थामें, युवावस्थामें, वृद्धावस्थामें अथवा दूसरे जन्ममें, रातमें, प्रातःकाल, मध्याहन, 
अपराह्ण और दोनों संध्याकालोंमें शरीर, मन और वाणीसे जो-जो पाप किये गये हैं, वे सभी पाप तपस्या 
और सदाचारसे युक्त वेदविद्‌ ब्राह्मणको उपस्करयुक्त (दानसामग्रीसहित) सवत्सा और दूध देनेवाली कपिला 
गौके एक बार दान देनेसे नष्ट हो जाते हैं। दानमें दी गयी वह गौ अन्तकालमें गोदान करनेवाले व्यक्तिका 
संचित पापोंसे उद्धार कर देती है॥५८--६१॥ 

एका गौः स्वस्थचित्तस्य ह्यातुरस्य च गो: शतम्‌। सहस्त्रं प्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितम्‌॥ ६२॥ 

मृतस्यैतत्‌॒ पुनर्लक्ष॑ विधिपूतं च तत्समम्‌ । तीर्थपात्रसमोपेत॑ दानमेके च लक्षधा॥ ६३॥ 

स्वस्थचित्तावस्थामें दी गयी एक गौ, आतुरावस्थामें दी गयी सौ गौ और मृत्युकालमें चित्तविवर्जित व्यक्तिके 
द्वारा दी गयी एक हजार गौ तथा मरणोत्तरकालमें दी गयी विधिपूर्वक एक लाख गौके दानका फल बराबर 
ही होता है। (यहाँ स्वस्थावस्थामें गोदान करनेका विशेष महत्त्व बतलाया गया है।) तीर्थमें सत्पात्रको दी गयी 
एक गौका दान एक लक्ष गोदानके तुल्य होता है॥६२-६३॥ 

पात्रे दत्त च यहानं तललक्षगुणितं भवेत्‌ | दातु:ः फलमनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रतिग्रह: ॥ ६४॥ 

स्वाध्यायहोमसंयुक्तः परपाकविवर्जित:। रलपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्य न लिप्यते॥ ६५॥ 
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जे, डिक 
पुण्यात्माओंको 


चतुर्भुज रूपमें धर्मराजके दर्शन 
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विषशीतापहौ मन्त्रवहनी कि दोषभागिनौ | अपात्रे सा च गोर्दत्ता दातारं नरकं॑ नयेत्‌॥ ६६॥ 

कुलैकशतसंयुक्तं गृहीतारं तु पातयेत्‌। नापात्रे विदुषा देया ह्यात्मनः श्रेय इच्छता॥ ६७॥ 

एका होकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन। सा विक्रौता विभक्ता वा दहत्यासप्तमं कुलम्‌॥ ६८ ॥ 

कथिता या मया पूर्व तब वैतरणी नदी। तस्या ह्युद्धरणोपायं गोदानं कथयामि ते ॥ ६९॥ 

सत्पात्रमें दिया गया दान लक्षगुना होता है। (उस दानसे) दाताको अनन्त फल प्राप्त होता है और 
(दान लेनेवाले) पात्रको प्रतिग्रह (दान लेने)-का दोष नहीं लगता॥ ६४॥ स्वाध्याय और होम करनेवाला 
तथा दूसरेके द्वारा पकाये गये अन्नको न खानेवाला अर्थात्‌ स्वयंपाकी ब्राह्मण रलपूर्ण पृथ्वीका दान लेकर 
भी प्रतिग्रहदोषसे लिप्त नहीं होता॥६५॥ विष और शीतको नष्ट करनेवाले मन्त्र और आग भी क्‍या दोषके 
भागी होते हैं ? अपात्रको दी गयी वह गौ दाताको नरकमें ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहीताको एक-सौ- 
एक पीढ़ीके पुरुषोंके सहित नरकमें गिराती है, इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ व्यक्तिको 
अपात्रको दान नहीं देना चाहिये॥ ६६-६७॥ एक गौ एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये। बहुत ब्राह्मणोंको एक 
गौ कदापि नहीं देनी चाहिये। वह गौ यदि बेची गयी अथवा बाँटी गयी तो सात पीढ़ीतकके पुरुषोंकों जला 
देती है॥ ६८॥ (हे खगेश्वर !) मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदीके विषयमें कहा था, उसे पार करनेके उपायभूत 
(वैतरणी) गोदानके विषयमें मैं तुमसे कहता हूँ-- ॥ ६९॥ 
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कृष्णां वा पाटलां वाउपि धेनुं कुर्यादलंकृताम्‌ । स्वर्णश्रुड़ीं रौप्यखुरीं कांस्यपात्रोपदोहिनीम्‌॥ ७०॥ 
कृष्णवस्त्रयुगच्छन्‍नां. कण्ठघण्टासमन्विताम्‌ | कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रं संचेलकम्‌॥ ७१॥ 
यमं हैमं॑ न्यसेत्‌ तत्र लौहदण्डसमन्वितम्‌। कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्व तस्योपरि नन्‍्यसेत्‌॥ ७२॥ 
नावमिक्षुमयीं कृत्वा पट्टसूत्रेण वेष्टयेत्‌। गर्तं विधाय सजलं॑ कृत्वा तस्मिन्‌ क्षिपेत्तरीम्‌॥ ७३॥ 
काले अथवा लाल रंगकी गौको सोनेकी सींग, चाँदीके खुर और काँसेके पात्रकी दोहनीके सहित दो 
काले रंगके वस्त्रोंस आच्छादित करे। उसके कण्ठमें घण्टा बाँधे तब कपासके ऊपर वस्त्रसहित ताम्रपात्रको 
स्थापित करके वहाँ लोहदण्डसहित सोनेकी यममूर्ति भी स्थापित करे और काँसेके पात्रमें घृत रखकर यह 
सब तागम्रपात्रके ऊपर रखे। ईखकी नाव बनाकर और रेशमी-सूत्रसे उसे बाँधकर, भूमिपर गड्ढा खोदे एवं 
उसमें जल भरकर वह ईखकी नाव उसमें डाले॥ ७०--७३॥ 
तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेहसमुद्धवाम्‌ | धेनुं संकल्पयेत्‌ तत्र यथाशास्त्रविधानत: ॥ ७४॥ 
सालड्डाराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत्‌। पूजां कुर्याद्विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभि:॥ ७५॥ 
पुच्छ संगृह्य थेनोस्तु नावमाश्रित्य पादतः। पुरस्कृत्य ततो विप्रमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥ ७६॥ 
उसके समीप सूर्यकी देहसे उत्पन्न हुई धेनुको खड़ी करके शास्त्रीय विधि-विधानके अनुसार उसके दानका संकल्प 
करे। ब्राह्मणोंको अलंकार और वस्त्रका दान दे तथा गन्ध, पुष्प, अक्षत आदिसे विधानपूर्वक (गौकी) पूजा करे। 
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गौकी पूँछको पकड़ करके ईखकी नावपर पैर रखकर ब्राह्मणको आगे करके इस मन्त्रको पढ़े-- ॥ ७४--७६ ॥ 
भवसागरमग्नानां शोकतापोर्मिदु:खिनाम्‌ । त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागतवत्सल॥ ७७॥ 
विष्णुरूप . द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर । सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं बैतरणीं नमः ॥ ७८॥ 
यममार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनाम्‌ । तर्तुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥ ७९॥ 
है जगन्नाथ! हे शरणागतवत्सल! भवसागरमें डूबे हुए शोक-संतापकी लहरोंसे दुःख प्राप्त करते हुए 
जनोंके आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! विष्णुरूप। भूमिदेव! आप मेरा उद्धार कीजिये। मैंने दक्षिणाके 
सहित यह वैतरणी-रूपिणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यममार्गमें सौ 
योजन विस्तारवाली उस वैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छासे आपको इस वैतरणीगौका दान देता हूँ। 
आपको नमस्कार है॥ ७७--७९॥ 
धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे । उत्तारणार्थ देवेशि वैतरण्ये नमोउस्तु ते॥८०॥ 
गावो मे अग्रतः सन्‍्तु गावो मे सन्‍्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये सन्‍्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ ८१॥ 
या लक्ष्मी: सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता । धेनुरूपेण सा देवी मम पाप॑ं व्यपोहतु॥ ८२॥ 
इति मन्त्रेश्च सम्प्रार्थ साञ्जलिर्धनुकां यमम्‌। सर्व प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥ ८३॥ 
हे वैतरणीधेनु ! हे देवेशि! यमद्वारके महामार्गमें वैतरणी नदीको पार करानेके लिये आप मेरी प्रतीक्षा करना, 
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आपको नमस्कार है॥८०॥ मेरे आगे भी गौएँ हों, मेरे पीछे भी गौएँ हों, मेरे हृदयमें भी गौएँ हों और मैं 
गौओंके मध्यमें निवास करूँ॥ ८१॥ जो लक्ष्मी सभी प्राणियोंमें प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवतामें प्रतिष्ठित हैं वे 
ही धेनुरूपा लक्ष्मीदेवी मेरे पापको नष्ट करें॥ ८२॥ इस प्रकार मन्त्रोंसे भलीभाँति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर 
गौ और यमकी प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणको प्रदान करे॥ ८३॥ 

एवं द्द्याद्विधानेना यो गां वैतरणीं खग।स याति धर्ममार्गेण धर्मराजसभान्तरे॥ ८४॥ 

स्वस्थावस्थशरीरे तु वबैतरण्यां ब्रतं॑ चरेत्‌ । देया च विदुषा धेनुस्तां नदीं तर्तुमिच्छता॥ ८५॥ 

सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग। तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा॥ ८६॥ 

गड्ढादिसर्वतीर्थेषु ब्राह्ञाणावसथेषु च। चन्द्रसूयोपरागेषु संक्रान्ता दर्शवासरे॥ ८७॥ 

अयने विषुवे चेव व्यतीपाते युगादिषु। अन्येषु पुण्यकालेषु दद्यादगोदानमुत्तमम्‌॥ ८८ ॥ 

हे खग! इस विधानसे जो वैतरणी धेनुका दान करता है, वह धर्ममार्गसे धर्मराजकी सभामें जाता है॥ ८४॥ 
शरीरकी स्वस्थावस्थामें ही वैतरणीविषयक ब्रतका आचरण कर लेना चाहिये और बैतरणी पार करनेकी इच्छासे 
विद्वान्‌कों वैतरणी गौका दान करना चाहिये॥ ८५॥ हे खग।! बवैतरणी गौका दान करनेसे महामार्गमें वह नदी 
नहीं आती, इसलिये सर्वदा पुण्यकालमें गोदान करना चाहिये॥ ८६॥ गंगा आदि सभी तीथ्थोंमें, ब्राह्मणोंके 
निवासस्थानोंमें, चन्द्र और सूर्यग्रहणके कालमें, संक्रान्तिमें, अमावास्या तिथिमें, उत्तरायण और दक्षिणायन (कर्क 
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और मकर संक्रान्तियों )-में, विषुव (अर्थात्‌ मेष और तुलाकी संक्रान्तिमें), व्यतीपात योग में, युगादि तिथियोंमें 
तथा अन्यान्य पुण्यकालोंमें उत्तम गोदान देना चाहिये॥ ८७-८८॥ 
यदेव जायते श्रद्धा पात्र सम्प्राप्पते यदा। स एव पुण्यकालः स्याद्यतः सम्पत्तिरस्थिरा॥ ८९॥ 
अस्थिराणि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः। नित्य॑ संनिहितो मृत्यु: कर्तव्यों धर्मसंचय: ॥ ९०॥ 
आत्मवित्तानुसारेण_तत्र_ दानमनन्तकम्‌। देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेय इच्छता॥ ९१॥ 
जब कभी भी श्रद्धा उत्पनन हो जाय और जब भी दानके लिये सुपात्र प्राप्त हो जाय, वही समय दानके 
लिये पुण्यकाल है; क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है॥८९॥ शरीर नश्वर है, सम्पत्ति सदा रहनेवाली है नहीं और 
मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिये धर्मका संचय करना चाहिये॥९०॥ अपनी धन-सम्पत्तिके 
अनुसार किया गया दान अनन्त (फलवाला) होता है, इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको 
दिद्वान्‌ ब्राह्मणको दान देना चाहिये॥९१॥ 


१. व्यतीपात योग--धनिष्ठा, आर्द्रा आदि नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके रहनेपर रविवारकों पड़नेवाली अमावास्या। 

२. युगादि तिथि--युगके आरम्भकी तिथि युगादि तिथि कहलाती है। सत्ययुगकी प्रारम्भिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेताकी आरम्भिक तिथि 
कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापरकी प्रारम्भिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशशी और कलियुगके आरम्भकी तिथि माघ अमावास्या है। (विष्णुपु० ३। १४। १२) 

३. दान सदैव सत्पात्रको ही देना चाहिये और दया किसीके भी प्रति की जा सकती है। 


आठवाँ अध्याय 


१२३ 
अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतम्‌। तदक्षय्यं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति॥ ९२॥ 
गृहीतदानपाथेय:ः सुखं याति महाध्वनि। अन्यथा क्लिश्यते जन्तु: पाथेयरहितः पथि॥ ९३॥ 

अपने हाथसे अपने कल्याणके लिये दिया गया अल्प वित्तवाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका 
फल भी तत्काल प्राप्त होता है॥ ९२॥ दानरूपी पाथेयको लेकर जीव (परलोकके) महामार्गमें सुखपूर्वक जाता 
है अन्यथा (दानरूपी) पाथेयरहित प्राणीको यममार्गमें क्लेश प्राप्त होता है॥९३॥ 
यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवैः। यमलोकपथे तानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रतः॥ ९४॥ 
महापुण्यप्रभावेण मानुष॑ जन्म लकभ्यते | यस्तत्प्राप्य चरेद्धर्म स याति परमां गतिम्‌॥ ९५॥ 
अविज्ञाय नरो धर्म दुःखमायाति याति च। मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनम्‌॥ ९६॥ 
पृथ्वीपर मनुष्योंके द्वारा जो-जो दान दिये जाते हैं, यमलोकके मार्गमें वे सभी आगे-आगे उपस्थित हो जाते 
हैं ॥ ९४॥ महान पुण्यके प्रभावसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्ययोनिको प्राप्तकर जो व्यक्ति धर्माचरण 
करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है॥ ९५॥ धर्मको न जाननेके कारण व्यक्ति (संसारमें) दुःखपूर्वक जन्म 
लेता है और मरता है। केवल धर्मके सेवनमें ही मनुष्य-जीवनकी सफलता है॥९६॥ 
धनपुत्रकलत्रादि शरीरमपि बान्धवा: । अनित्यं सर्वमेवेदं तस्माद्धर्म समाचरेत्‌॥ ९७॥ 
तावदूबन्धु: पिता तावद्यावज्जीवति मानव: मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात्‌ स्नेहो निवर्तते॥ ९८॥ 


१२४ गरुडपुराण-सारोद्धार 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति विद्यान्मुहर्मुहु:। जीवन्नपीति संचिन्त्य मृतानां कः प्रदास्यति॥ ९९॥ 
धन, पुत्र, पत्नी आदि बान्धव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिये धर्माचरण करना 
चाहिये॥ ९७॥ जबतक मनुष्य जीता है तभीतक बन्धु-बान्धव और पिता आदिका सम्बन्ध रहता है, मरनेके 
अनन्तर क्षणमात्रमें सम्पूर्ण स्नेहसम्बन्ध निवृत्त हो जाता है॥ ९८ ॥ जीवितावस्थामें अपना आत्मा ही अपना बन्धु 
है--ऐसा बार-बार विचार करना चाहिये। मरनेके अनन्तर कौन (उसके उद्देश्यसे) दान देगा ?॥ ९९॥ 
एवं जानन्निदं सर्व स्वहस्तेनेव दीयताम्‌। अनित्यं जीवितं यस्मात्‌ पश्चात्‌ कोषपि न दास्यति॥ १००॥ 
मृतं॑ शरीरमुत्सूज्य काष्ठलोष्टसमं  क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ १०१॥ 
गृहादर्था. निवर्तन्ते  श्मशानात्सर्वबान्धवा: | शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति॥ १०२॥ 
ऐसा जानकर अपने हाथसे ही सब कुछ दान देना चाहिये; क्योंकि जीवन अनित्य है, बादमें अर्थात्‌ उसकी 
मृत्युके पश्चात्‌ कोई भी उसके लिये दान नहीं देगा॥१००॥ मृत शरीरको काठ और ढेलेके समान पृथ्वीपर 
छोड़कर बन्धु-बान्धव विमुख होकर लौट जाते हैं, केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है॥ १०१॥ धन-सम्पत्ति 
घरमें ही छूट जाती है, सभी बन्धु-बान्धव श्मशानमें छूट जाते हैं, किंतु प्राणीके द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म 
परलोकमें उसके पीछे-पीछे जाता है ॥ १०२॥ 
शरीर॑ वहिनना दग्ध॑ कृतं कर्म सहस्थितम्‌ | पुण्यं वा यदि वा पाप॑ भुड्कते सर्वत्र मानवः ॥ १०३॥ 
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न को5पि कस्यचिद्वन्धु: संसारे दुःखसागरे । आयाति कर्मसम्बन्धाद्याति कर्मक्षये पुन: ॥ १०४॥ 
शरीर आगसे जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथमें रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य 
करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है॥ १०३॥ इस दुःखपूर्ण संसारसागरमें कोई भी किसीका 
बन्धु नहीं है। प्राणी अपने कर्मसम्बन्धसे (संसारमें) आता है और फलभोगसे कर्मका क्षय होनेपर पुनः 
चला जाता है। (मृत्युको प्राप्त हो जाता है।)॥ १०४॥ 
मातृपितृसुत भ्रातृबन्धुदारादिस ड्रम: । प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्ठौघवच्चल:॥ १०५॥ 
कस्य पुत्राश्च पौत्राइच कस्य भार्या धनं च वा । संसारे नास्ति कः कस्य स्वयं तस्मात्‌ प्रदीयताम्‌॥ १०६॥ 
आत्मायत्तं धन यावत्‌ तावद्ठिप्रं समर्पयेत्‌ । पराधीने धने जाते न किंचिद्वक्तुमुत्सहेत्‌॥ १०७॥ 
माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु और पत्नी आदिका परस्पर मिलन प्याऊपर एकत्र हुए जन्तुओंके समान अथवा 
नदीमें बहनेवाले काष्ठसमूहके समान नितान्त चंचल अर्थात्‌ अस्थिर है॥१०५॥ किसके पुत्र, किसके पौत्र, 
किसकी भार्या और किसका धन? संसारमें कोई किसीका नहीं है। इसलिये अपने हाथसे स्वयं दान देना 
चाहिये॥। १०६॥ जबतक धन अपने अधीन है, तबतक ब्राह्मणको दान कर दे; क्योंकि धन दूसरेके अधीन 
(पराया) हो जानेपर तो दान देनेके लिये कहनेका उत्साह (साहस) भी नहीं होगा॥ १०७॥ 
पूर्वजन्मकृताद्दानादत्र लब्धं॑ धन बहु । तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थ दीयतां धनम्‌॥ १०८॥ 
धर्मात्‌ प्रजायते&र्थश्च धर्मात्‌ कामोउभिजायते । धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धर्म समाचरेत्‌॥ १०९॥ 


१२६ गरुडपुराण-सारोद्धार 


श्रद्धया धार्यते धर्मों बहुभिर्नार्थशशिभि: । निष्किज्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगता: ॥ ११०॥ 

पूर्वजन्ममें किये हुए दानके फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिये ऐसा जानकर धर्मके 
लिये धन देना चाहिये॥ १०८॥ धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, धर्मसे कामकी प्राप्ति होती है और धर्मसे ही 
मोक्षकी भी प्राप्ति होती है, इसलिये धर्माचरण करना चाहिये॥ १०९ ॥ धर्म श्रद्धासे धारण किया जाता है, बहुत- 
सी धनराशिसे नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान्‌ होकर स्वर्गको प्राप्त हुए हैं॥११०॥ 

पत्र॑ पुष्प॑ फलं तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । तदहं॑ भक्त्युपहतमएनामि प्रियमात्मन:॥ १११॥ 

तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दानं॑ विधानतः । अल्पं वा बहु वेतीमां गणनां नेव कारयेत्‌॥ ११२॥ 

धर्मात्मा च स पुत्रो वे देवतैरपि पूृज्यते । दापयेद्यस्तु दानानि पितरं ह्यातुरं भुवि॥ ११३॥ 

पित्रोर्निमित्त दद्ठित्तं पुत्रे: पात्रे समर्पितम्‌। आत्मापि पावितस्तेन पुत्रपौन्रप्रपौत्रकेः॥ ११४॥ 

पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्त्रं मातुरेव च। भगिनीदशसाहस्त्र॑ सोदरे दत्तमक्षयम्‌॥ ११५॥ 

जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्तिभावसे समर्पित करता है, उस संयतात्माके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये 
गये पदार्थोंको मैं प्राप्त करता हूँ*॥ १११ ॥ इसलिये विधिविधानपूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिये। थोड़ा हो या 
अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिये॥ ११२ ॥ जो पुत्र पृथ्वीपर पड़े हुए आतुर पिताके द्वारा दान दिलाता है, 


* द्रौपदीने शाक, गजेन्द्रने पुष्प, शबरीने फल (बेर) तथा रन्तिदेवने जल प्रदानकर भगवत्कृपा प्राप्त की। 
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वह धर्मात्मा पुत्र देवताओंके लिये भी पूजनीय होता है॥ ११३ ॥ माता-पिताके निमित्त जो धन पुत्रके द्वारा सत्पात्रको 
समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रके साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है ॥ ११४ ॥ पिताके 
उद्देश्यसे किये गये दानसे सौ गुना, माताके उद्देश्यसे किये गये दानसे हजार गुना, बहनके उद्देश्यसे किये गये दानसे 
दस हजार गुना और सहोदर भाईके निमित्त किये गये दानसे अनन्त गुना पुण्य प्राप्त होता है॥ ११५॥ 

न चैवोपद्रवा दातुर्न वा नरकयातनाः। मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्धवम्‌॥ ११६॥ 

यदि लोभानन यच्छन्ति काले ह्ातुरसंज्ञके । मृताः शोचन्ति ते सर्वे कदर्या: पापिन: खग॥ ११७॥ 

पुत्रा: पौत्रा: सहभ्राता सगोत्राः सुहृदस्तु ये । यच्छन्ति नातुरे दान ब्रह्म्तास्ते न संशय: ॥ ११८॥ 

ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे आतुरदाननिरूपणो नामाष्टमोउडथध्याय: ॥ ८ ॥ 

दान देनेवाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरकयातना नहीं प्राप्त होती और मृत्युकालमें उसे यमदूतोंसे भी 
कोई भय नहीं होता॥ ११६॥ हे खग! यदि कोई व्यक्ति लोभसे आतुरकालमें दान नहीं देते, वे कंजूस पापी 
(प्राणी) मरनेके अनन्तर शोकमग्न होते हैं॥११७॥ आतुरकालमें (आतुरके उद्देश्यसे) जो पुत्र, पौत्र, सहोदर 
भाई, सगोत्री और सुहज्जन दान नहीं देते, वे ब्रह्महत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है॥११८॥ 

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें “आदुरदाननिरूपण” नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥८ ॥ 


जाओ ३क----.१७०--- 


| नवा अध्याय । 
मरणासन्न व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले कृत्य 
गरुड उवाच 
कथितं भवता सम्यग्दानमातुरकालिकम्‌ । प्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं बद प्रभो॥ १॥ 
गरुडजी बोले--हे प्रभो! आपने आतुरकालिक दानके संदर्भमें भलीभाँति कहा। अब प्रियमाण 
(मरणासन्न) व्यक्तिके लिये जो कुछ करना चाहिये, उसे बताइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रुणु ताश्य प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिम्‌ । मृता येन विधानेन सदगतिं यान्ति मानवा:॥ २॥ 
कर्मयोगाद्ददया देही मुज्चत्यत्र निजं॑ वपु:। तुलसीसंनिधौ कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु॥ ३॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे तार्क्ष्य/ जिस विधानसे मनुष्य मरनेपर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर-त्याग करनेकी 
उस विधिको मैं कहता हूँ, सुनो॥ २॥ कर्मके सम्बन्धसे जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय 
तुलसीके समीप गोबरसे एक मण्डलकी रचना करनी चाहिये॥ ३॥ 
तिलांश्चैव विकीर्याथ दर्भाश्चेव विनिक्षिपेत्‌ । स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्रामशिलां तदा॥ ४॥ 
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शालग्रामशिला यत्र पापदोषभयापहा। तत्संनिधानमरणान्मुक्तिर्जन्तोी: सुनिश्चिता॥ ५॥ 
तुलसीविटपच्छाया  यत्रास्ति भवतापहा। तत्रैव मरणान्मुक्ति: सर्वदा दानदुर्लभा॥ ६॥ 
वहाँ (उस मण्डलके ऊपर) तिल बिखेरकर कुशोंको बिछाये, तदनन्तर उनके ऊपर श्वेत वस्त्रके आसनपर 
शालग्राम-शिलाको स्थापित करे॥ ४॥ जहाँ पाप, दोष और भयको हरण करनेवाली शालग्राम-शिला विद्यमान 
है, उसके संनिधानमें मरनेसे प्राणीकी मुक्ति सुनिश्चित है॥५॥ जहाँ जगत्‌के तापका हरण करनेवाली 
तुलसीवृक्षकी छाया है, वहाँ मरनेसे सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मोंसे दुर्लभ है॥६॥ 
तुलसीविटपस्थानं_ गृहे यस्यावतिष्ठते । तदगृहं तीर्थरूपं हि न यान्ति यमकिड्धूरा:॥ ७॥ 
तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु  प्राणान्विमुड्चति । यमस्तं नेक्षितुं शक्‍तो युक्‍तं पापशतैरपि॥ ८॥ 
तस्या दल॑ मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृतः। नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनो5प्यसंशय:॥ ९॥ 
जिसके घरमें तुलसीवृक्षेके लिये स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थस्वरूप ही है, वहाँ यमके दूत प्रवेश 
नहीं करते ॥ ७॥ तुलसीकी मंजरीसे युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापोंसे 
युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते॥ ८॥ तुलसीके दलको मुखमें रखकर तिल और कुशके आसनपर 
मरनेवाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निःसंदेह विष्णुपुरको जाता है॥९॥ 
तिलाः पतवित्रास्त्रविधा दर्भाश्च तुलसीरपि । नरं निवारयन्त्येते दुर्गतिं यान्तमातुरम्‌॥ १०॥ 
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मम स्वेदसमुद्धूता यतस्ते पावनास्तिला: | असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्ततः॥ ११॥ 
दर्भा विभूतिमें ताश्य मम रोमसमुद्धवाः। अतस्तत्स्पर्शनादेव स्वर्ग गच्छन्ति मानवा:॥ १२॥ 
तीनों प्रकार (काले, सफेद और भूरे)-के तिल, कुश और तुलसी--ये सब प्रियमाण प्राणीको दुर्गतिसे बचा 
लेते हैं ॥ १०॥ यत: मेरे पसीनेसे तिल पैदा हुए हैं, अत: वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलको देखकर 
भाग जाते हैं॥११॥ हे तार्क्ष्य! मेरे रोमसे पैदा हुए दर्भ (कुश) मेरी विभूति हैं। इसलिये उनके स्पर्शसे ही 
मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति होती है॥१२॥ 
कुशमूले स्थितो ब्रह्म कुशमध्ये जनार्दन: । कुशाग्रे शड्डूरो देवस्त्रयो देवा: कुशे स्थिता:॥ १३॥ 
अतः कुशा  वहिनिमन्त्रतुलसीविप्रधेनव: । नेते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा: पुनः पुन:॥ १४॥ 
दर्भा: पिण्डेषु निर्माल्या ब्राह्मणा: प्रेतभोजने । मन्त्रा गौस्तुलसी नीचे चितायां च हुताशन:॥ १५॥ 
कुशके मूलमें ब्रह्मा, कुशके मध्यमें जनार्दन और कुशके अग्रभागमें शंकर--इस प्रकार तीनों देवता कुशमें 
स्थित रहते हैं ॥ १३॥ इसलिये कुश, अग्नि, मन्त्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ--ये बार-बार उपयोग किये जानेपर 
भी निर्माल्य नहीं होते॥ १४॥ पिण्डदानमें उपयोग किये गये दर्भ (कुश), प्रेतके निमित्त भोजन करनेवाले 
ब्राह्मण, नीचके मुखसे उच्चरित मन्त्र, नीचसम्बन्धी गौ और तुलसी तथा चिताकी आग-ये सब निर्माल्य 
अर्थात्‌ अपवित्र (अतएवं अग्राह्य) होते हैं॥ १५॥ 
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गोमयेनोपलिप्ते तु दर्भास्तरणसंस्कृते । भूतले ह्मातुरं कुर्यादन्‍्तरिक्ष॑ विवर्जयेत्‌॥ १६॥ 
ब्रह्मा विष्णुएइ्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुताशनः । मण्डलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम्‌॥ १७॥ 
सर्वत्र बसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते। यत्र लेप: कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्धयति॥ १८॥ 
गोबरसे लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वीपर आतुर (मरणासन्न व्यक्ति) -को स्थापित करना 
चाहिये। अन्तरिक्षका परिहार करना चाहिये अर्थात्‌ चौकी आदिपर नहीं रखना चाहिये ॥ १६ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा 
अन्य सभी देवता और हुताशन (अग्नि)-ये सभी मण्डलपर विराजमान रहते हैं, इसलिये मण्डलकी रचना करनी 
चाहिये॥ १७॥ जो भूमि लेपरहित होती है अर्थात्‌ मल-मूत्र आदिसे रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो 
भूमिभाग कभी लीपा जा चुका है (या मल-मूत्र आदिसे दूषित है) वहाँ पुन: लीपनेपर उसकी शुद्धि हो जाती है ॥ १८ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूताः प्रेता यमानुगा:ः। अलिप्तदेशे खट्वायामन्तरिक्षे विशन्ति च॥ १९॥ 
अतो5ग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्मभोज्यं सुरार्चनम्‌ । मण्डलेन विना भूम्यामातुरं नेव कारयेत्‌॥ २०॥ 
लिप्तभूम्यामतः कृत्वा स्वर्णरत्न॑ मुखे श्षिपेत्‌ । विष्णो: पादोदकं दद्याच्छालग्रामस्वरूपिण:॥ २१॥ 
बिना लीपी हुई भूमिपर और चारपाई आदिपर या आकाशमें ( भूमिकी सतहसे ऊपर ) राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत 
और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ १९ ॥ इसलिये भूमिपर मण्डल बनाये बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण-भोजन, देव- 
पूजन और आतुर व्यक्तिका स्थापन नहीं करना चाहिये॥ २०॥ इसलिये लीपी हुई भूमिपर आतुर व्यक्तिको 
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लिटाकर उसके मुखमें स्वर्ण और रतका प्रश्षेप करके शालग्रामस्वरूपी भगवान्‌ विष्णुका पादोदक देना चाहिये॥ २१॥ 
शालग्रामशिलातोयं यः पिबेद्‌ बिन्दुमात्रकम्‌ । स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं ब्रजेत्‌॥ २२॥ 
ततो  गड़ाजलं॑ दद्यान्महापातकनाशनम्‌। सर्वतीर्थकृतस्नानदानपुण्यफलप्रदमू. ॥२३॥ 
चान्द्रायणं चरेद्यस्तु सहस्त्रं कायशोधनम्‌ | पिबेद्यश्चेव गड्ढाम्भ: समौ स्थातामुभावषि॥ २४॥ 
अग्नि प्राप्प यथा ताक्ष्य तूलराशिर्विनश्यति । तथा गड्म्बुपानेन पातकं भस्मसाद्धवेत्‌॥ २५॥ 
यस्तु सूर्याशुसन्तप्तं गड्रायाः सलिलं पिबेत्‌ | स सर्वयोनिनिर्मुक्त: प्रयाति सदनं हरेः॥ २६॥ 
नद्यो जलावगाहेन पावयन्तीतराज्जनान्‌ । दर्शनात्स्पर्शनात्पानात्तथा गड़ेति कीर्तनात्‌॥ २७॥ 
पुनात्यपुण्यान्पुरुषानू शतशो5थ  सहस्त्रश:। गड्ढा तस्मात्‌ पिबेत्तस्थ जल॑ संसारतारकम्‌॥ २८॥ 
जो शालग्राम-शिलाके जलको बिन्दुमात्र भी पीता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो वैकुण्ठलोकमें जाता है॥ २२॥ 

इसलिये (आतुर व्यक्तिको ) महापातकको नष्ट करनेवाले गंगाजलको देना चाहिये। गंगाजलका पान सभी तीथथोंमें 

किये जानेवाले स्नान-दानादिके पुण्यरूपी फलको प्रदान करनेवाला है ॥ २३॥ जो शरीरको शुद्ध करनेवाले 
चान्द्रायणब्रतको एक हजार बार करता है और जो (एक बार) गंगाजलका पान करता है, वे दोनों समान 

(फलवाले) हैं॥ २४॥ हे तार्क्ष्य! अग्निके सम्बन्धसे जैसे रूईकी राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगाजलसे 

पातक भस्मसात्‌ हो जाते हैं ॥ २५॥ जो सूर्यकी किरणोंसे संतप्त गंगाके जलका पान करता है, वह सभी योनियोंसे 
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छूटकर हरिके धामको प्राप्त होता है॥ २६॥ अन्य नदियाँ मनुष्योंको जलावगाहन (स्नान) करनेपर पवित्र करती हैं, 
किंतु गंगाजी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा “गंगा! इस नामका कीर्तन करनेमात्रसे सैकड़ों, हजारों पुण्यरहित पुरुषोंको 
भी पवित्र कर देती हैं। इसलिये संसारसे पार लगा देनेवाले गंगाजलको पीना चाहिये॥ २७-२८ ॥ 
गड्डल गड़ेति यो ब्रूयात्प्राणैः कण्ठगतैरपि । मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि॥ २९॥ 
उत्क्रामद्धिश्च यः प्राणैः पुरुष: श्रद्धयाउन्वितः | चिन्तयेन्मनसा गड्ां सोडपि याति परां गतिम्‌॥ ३०॥ 
अतो ध्यायेननमेद्‌ गड्ढां संस्मरेत्तज्जलं पिबेत्‌ । ततो भागवतं किडज्चिच्छुणुयान्मोक्षदायकम्‌॥ ३१॥ 
एलोक॑ एलोकार्धपादं वा योउन्ते भागवतं पठेत्‌। न तस्य॒पुनरावृत्तितब्रह्वलोकात्कदाचन॥ ३२॥ 
जो व्यक्ति प्राणोंक कण्ठगत होनेपर “गंगा-गंगा' ऐसा कहता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है और पुनः 
भूलोकमें जन्म नहीं लेता॥ २९ ॥ प्राणोत्क्रमण (प्राणोंक निकलने )-के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मनसे गंगाका 
चिन्तन करता है, वह भी परम गतिको प्राप्त होता है॥ ३०॥ अत: गंगाका ध्यान, गंगाको नमन, गंगाका संस्मरण 
करना चाहिये और गंगाजलका पान करना चाहिये। इसके बाद मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कथाको 
(जितना सम्भव हो उतना) श्रवण करना चाहिये ॥ ३१॥ जो व्यक्ति अन्त समयमें श्रीमद्भागवतके एक श्लोक, आधे 
श्लोक अथवा एक पादका भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं आता॥ ३२॥ 
वेदोपनिषदां पाठाच्छिवविष्णुस्तवादपि । ब्राह्मणक्षत्रियविशां मरणं मुक्तिदायकम्‌॥ ३३॥ 
प्राणप्रयाणसमये कुर्यादनशनं खग । दद्यादातुरसंन्यासं विरक्तस्य द्विजन्मन: ॥ ३४॥ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मरणकालमें वेद और उपनिषदोंका पाठ तथा शिव और विष्णुकी स्तुतिसे 
मुक्ति प्राप्त होती है॥ ३३॥ हे खग! प्राणत्यागके समय मनुष्यको अनशनब्रत (जल और अन्नका त्याग) करना 
चाहिये और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुरसंन्यास लेना चाहिये॥ ३४॥ 

संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्प्रापा: कण्ठगतैरपि । मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि॥ ३५॥ 

एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग । ऊर्ध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन हि।। ३६॥ 

मुखं च चक्षुषी नासे कर्णों द्वाराणि सप्त च । एभ्य: सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रत:॥ ३७॥ 

अपानान्मिलितप्राणा यदा हि भवतः पृथक्‌ । सूक्ष्मीभूत्वा तदा वायुर्विनिष्क्रामति पुत्तलात्‌॥ ३८ ॥ 

प्राणोंक कण्ठमें आनेपर जो प्राणी “मैंने संन्यास ले लिया है '--ऐसा कहता है, वह मरनेपर विष्णुलोकको 
प्राप्त होता है। पुनः पृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता॥ ३५॥ इस प्रकार हे खग।! जिस धार्मिक पुरुषके 
आतुरकालिक पूर्बोक्‍्त कार्य सम्पादित किये जाते हैं, उसके प्राण ऊपरके छिद्रोंसे सुखपूर्वक निकलते हैं॥ ३६॥ 
मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारन्ध्र तथा दोनों कान--ये सात (ऊपरके) द्वार (छिद्र) हैं, इनमेंसे किसी द्वारसे 
सुकृती (पुण्यात्मा)-के प्राण निकलते हैं और योगियोंके प्राण तालुरन्ध्रसे निकलते हैं ॥ ३७॥ अपानसे मिले हुए 
प्राण जब पृथक्‌ हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीरसे निकलता है॥ ३८॥ 

शरीर॑ पतते पशछएचानिनर्गेी मरुतीएवरे । कालाहतं पतत्येवं॑ निराधारो यथा द्रुम:॥ ३९॥ 

निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्त॑ जुगुप्सितम्‌ । अस्पृश्यं जायते सद्यो दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम्‌॥ ४० ॥ 
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प्राणवायुरूपी ईश्वरके निकल जानेपर कालसे आहत शरीर निराधार वृक्षकी भाँति गिर पड़ता है॥३९॥ 
प्राणसे मुक्त होनेके बाद शरीर तुरंत चेष्टाशून्य, घृणित, दुर्गन्‍्धयुक्त, अस्पृश्य और सभीके लिये निन्दित हो 
जाता है॥४०॥ 

त्रिधावस्था शरीरस्यथ कृमिविड्भस्मरूपतः । किं गर्व: क्रियते देहे क्षणविध्वंसिभिनरे:॥ ४१॥ 

पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चेव तथा जले | तेजस्तेजसि लीयेत समीरस्तु समीरणे॥ ४२॥ 

आकाशश्च तथा55काशे सर्वव्यापी च शड्डूरः । नित्यमुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेष्वजो5मर: ॥ ४३॥ 

इस शरीरकी कीड़ा, विष्ठा तथा भस्मरूप--ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठाके 
समान दुर्गन्धयुक्त हो जाता है अथवा अन्ततः चितामें भस्म हो जाता है। इसलिये क्षणमात्रमें नष्ट हो जानेवाले 
इस देहके लिये मनुष्योंके द्वारा गर्व क्यों किया जाय॥ ४१॥ (पंचभूतोंसे निर्मित इस शरीरका) पृथ्वीतत्त्व पृथ्वीमें 
लीन हो जाता है, जलतत्त्व जलमें, तेजस्तत्त्व तेजमें और वायुतत्त्व वायुमें लीन हो जाता है, इसी प्रकार 
आकाशतत्त्व भी आकाशमें लीन हो जाता है। सभी प्राणियोंके देहमें स्थित रहनेवाला, सर्वव्यापी, शिवस्वरूप, 
नित्य मुक्त और जगत्साक्षी आत्मा अजर-अमर है॥ ४२-४३ ॥ 

सर्वेन्द्रियुतो जीव: शब्दादिविषयैर्वृतः । कामरागादिभिर्युक्त: कर्मकोशसमन्वित: ॥ ४४॥ 

पुण्यवासनया युक्‍तो निर्मिते स्वेन कर्मणा । प्रविशेत्स नवे देहे गृहे दग्धे यथा गृही॥ ४५॥ 
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सभी इन्द्रियोंसे युक्त और शब्द आदि विषयोंसे युक्त (मृत व्यक्तिके देहसे निकला) जीव कर्म-कोशसे समन्वित 
तथा काम और रागादिके सहित-पुण्यकी वासनासे युक्त होकर अपने कमेंके द्वारा निर्मित नवीन शरीरमें 
उसी प्रकार प्रवेश करता है, जैसे घरके जल जानेपर गृहस्थ दूसरे नवीन घरमें प्रवेश करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
तदा विमानमादाय किंकिणीजालमालि यत्‌। आयान्ति देवदूताश्च लसच्चामरशोभिता: ॥ ४६॥ 
धर्मतत्त्वविद: प्राज्ञा: सदा धार्मिकवल्लभा: | तदैनं कृतकृत्यं स्वर्विमानेन नयन्ति ते॥४७॥ 
सुदिव्यदेहो विरजाम्बरस्त्रक्‌ सुवर्णरलाभरणैरुपेत: । 
दानप्रभावात्स महानुभावः  प्राणोति नाक॑ सुरपूज्यमानः॥ ४८॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे प्रियमाणकृत्यनिरूपणं नाम नवमोउथ्याय:ः ॥ ९ ॥ 
तब किंकिणीजालकी मालाओंसे युक्त विमान लेकर सुन्दर चामरोंसे सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्मके तत्त्वको 
जाननेवाले, बुद्धिमान्‌ , धार्मिक जनोंके प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीवको विमानसे स्वर्ग ले जाते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
सुन्दर, दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादिके आभरणोंसे युक्त होकर 
वह महानुभाव जीव दानके प्रभावसे देवताओंसे पूजित होकर स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'ग्रियमाणकृत्यनिरूपण” नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९॥ 


जाओ ३4-०० 


| दसवाँ अध्याय । 


मृत्युके अनन्तरके कृत्य, शव आदि नामवाले छः: पिण्डदानोंका फल, दाहसंस्कारकी 
विधि, पंचकमें दाहका निषेध, दाहके अनन्तर किये जानेवाले कृत्य, 
शिशु आदिकी अन्त्येष्टिका विधान 


गरुड उवाच 
देहदाहविधानं च वद॒ सुकृतिनां विभो | सती यदि भवेत्पतली तस्याश्च महिमां वद॥ १॥ 
गरुडजी बोले--हे विभो! अब आप पुण्यात्मा पुरुषोंके शरीरके दाहसंस्कारका विधान बतलाइये और 
यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमाका भी वर्णन कीजिये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रुण तारक्ष्य प्रवक्ष्यामि सर्वमेवौर्ध्वदेहिकम्‌ । यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादूणात्‌॥ २॥ 
कि दत्तैर्बहुभिदनि: पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत्‌ । तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्‌॥ ३॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे तार्क्ष्य! जिन और्ध्वदैहिक कृत्योंको करनेसे पुत्र और पौत्र पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाते हैं, 
उसे बताता हूँ, सुनो॥२॥ बहुत-से दान देनेसे क्या लाभ ? माता-पिताकी अन्त्येष्टिक्रिया भलीभाँति करे, उससे 
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पुत्रको अग्निष्टोम यागके समान फल प्राप्त हो जाता है॥३॥ 
तदा शोक॑ परित्यज्य कारयेन्मुण्डन॑ सुतः। समस्तबान्धवैर्युक्त: . सर्वपापविमुक्तये॥ ४॥ 
मातापित्रोर्मुती येन कारितं मुण्डनं न हि। आत्मज: स कथं ज्ञेयः संसारा्णवतारक:ः ॥ ५॥ 
अतो  मुण्डनमावश्यं नखकक्षविवर्जितम्‌ । ततः सबान्धव:ः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्‌॥ ६॥ 
सद्यो जलं॑ समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवम्‌ | मण्डयेच्चन्दने: स्त्रश्भिर्गड्रगमृत्तिकया35थवा॥ ७॥ 
नवीनवस्त्रै: सज्च्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणम्‌। नामगोत्र समुच्चार्य सड्डूल्पेनापसव्यत: ॥ ८ ॥ 
मृत्युस्थाने शवों नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत्‌ । तेन भूमिर्भवेत्तुष्णमा तदधिष्ठातृदेवता॥ ९॥ 
माता-पिताकी मृत्यु होनेपर पुत्रको शोकका परित्याग करके सभी पापोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये समस्त 
बान्धवोंके साथ मुण्डन कराना चाहिये ॥ ४॥ माता-पिताके मरनेपर जिसने मुण्डन नहीं कराया, वह संसारसागरको 
तारनेवाला पुत्र कैसे समझा जाय 2॥ ५॥ अतः नख और काँखको छोड़कर मुण्डन कराना आवश्यक है ।* इसके बाद 
समस्त बान्धवोंके सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे ॥ ६॥ तब तुरंत जल ले आकर उस जलसे शवको स्नान 
करावे और चन्दन अथवा गंगाजीकी मिट्टीके लेपसे तथा मालाओंसे उसे विभूषित करे ॥ ७ ॥ उसके बाद नवीन वस्त्रसे 
ढककर अपसव्य होकर नाम-गोत्रका उच्चारण करके संकल्पपूर्वक दक्षिणासहित पिण्डदान देना 
* केशोंमें कामका वास होता है, इसलिये मुण्डन कराना चाहिये। 
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चाहिये॥ ८ ॥ मृत्युके स्थानपर 'शव' नामक पिण्डको मृत व्यक्तिके नाम-गोत्रसे प्रदान करे। ऐसा करनेसे भूमि 
और भूमिके अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होते हैं॥९॥ 


द्वारदेशे भवेत्पान्थस्तस्थ नाम्ना प्रदापयेत्‌ । तेन नैवोपघाताय भूतकोटिषु दुर्गता:॥ १०॥ 
ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीय: स्नुषादिभिः। स्कन्ध: पुत्रेण दातव्यस्तदाउन्येर्बान्धवै: सह॥ ११॥ 
धृत्वा स्कन्धे स्वपितरं यः एमशानाय गच्छति । सो5श्वमेधफलं पुत्रो लभते च पदे पदे॥ १२॥ 
इसके पश्चात्‌ द्वारदेशपर 'पान्थ” नामक पिण्ड मृतकके नाम-गोत्रादिका उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा 
करनेसे भूतादि कोटियें दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणीकी सदगतिमें विघ्न-बाधा नहीं कर सकते॥ १०॥ इसके बाद 
पुत्रवधू आदि शवकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बान्धवोंके साथ पुत्रको (शवसयात्राके निमित्त) 
कंधा देना चाहिये॥११॥ अपने पिताको कंधेपर धारण करके जो पुत्र श्मशानको जाता है, वह पग-पगपर 
अश्वमेधका फल प्राप्त करता है॥१२॥ 
नीत्वा स्कन्धे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः | तदैव तदूणान्मुच्येन्मृतं स्वपितरं वहेत्‌॥ १३॥ 
ततोड<र्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्यभ्युक्ष्य कारयेत्‌। संस्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्‌॥ १४॥ 
पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिता:। तस्य होतव्यदेहस्य नेवायोग्यत्वकारका:॥ १५॥ 


१४० गरुडपुराण-सारोद्धार 


पिता अपने कंधे अथवा पीठपर बैठाकर पुत्रका सदा लालन-पालन करता है, उस ऋणसे पुत्र तभी मुक्त 
होता है जब वह अपने मृत पिताको अपने कंधेपर ढोता है॥ १३॥ इसके बाद आधे मार्गमें पहुँचकर भूमिका 
मार्जन और प्रोक्षण करके शवको विश्राम कराये और उसे स्नान कराकर भूतसंज्ञक पितरको गोत्र नामादिके 
द्वारा ' भूत” नामक पिण्ड प्रदान करे॥ १४॥ इस पिण्डदानसे अन्य दिशाओंमें स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि 
उस हवन करनेयोग्य देहकी हवनीयतामें अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते॥ १५॥ 
ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्‌। तत्र देहस्य दाहार्थ स्थलं संशोधयेद्यथा॥ १६॥ 
सम्मार्ज भूमिं संलिप्योल्लिख्योद्धृत्य च वेदिकाम्‌। अभ्युक्ष्योपसमाधाय वहिन॑ तत्र विधानत:॥ १७॥ 
पुष्पाक्षतैरथाभ्यर््यय देव क्रव्यादसंज्ञकम्‌ । लोमभ्यस्त्वनुवाकेन होम॑ कुर्याद्यथाविधि॥ १८ ॥ 
त्व॑ भूतभूज्जगद्योनिस्त्व॑ भूतपरिपालकः। मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय॥ १९॥ 
इति सम्प्रार्थयित्वाउग्निं चितां तत्रैव कारयेत्‌। श्रीखण्डतुलसीकाष्ठै: पलाशाश्वत्थदारुभि: ॥ २०॥ 
उसके बाद श्मशानमें ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहाँ देहके दाहके लिये यथाविधि भूमिका संशोधन 
करे ॥ १६॥ भूमिका सम्मार्जन और लेपन करके उललेखन करे। ( अर्थात्‌ दर्भगूलसे तीन रेखाएँ खींचे) और उल्लेखन 
क्रमानुसार ही उन रेखाओंसे उभरी हुई मिट्टीको उठाकर ईशान दिशामें फेंककर उस वेदिकाको जलसे प्रोक्षित करके 
उसमें विधि-विधानपूर्वक अग्नि-स्थापन करे॥ १७॥ पुष्प और अक्षत आदिसे क्रव्यादसंज्ञक अग्निदेवकी पूजा करे और 
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“लोमभ्यः ( स्वाहा )'* इत्यादि अनुवाकसे यथाविधि होम करना चाहिये॥ १८ ॥ (तब उस क्रव्याद--मृतकका मांसभक्षण 
करनेवाली--अग्निकी इस प्रकार प्रार्थना करे--) तुम प्राणियोंको धारण करनेवाले, उनको उत्पन्न करनेवाले तथा 
प्राणियोंका पालन करनेवाले हो, यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ॥ १९ ॥ इस प्रकार क्रव्याद- 
संज्ञक अग्निकी प्रार्थना करके वहीं चन्दन, तुलसी, पलाश और पीपलकी लकड़ियोंसे चिताका निर्माण करे ॥ २०॥ 
चितामारोप्य त॑ प्रेतं पिण्डौ द्वौ तत्र दापयेत्‌। 

चितायां शवहस्ते चर प्रेतनाम्ना खगेश्वर । चितामोक्षप्रभूतिकं प्रेतत्वमुपजायते ॥ २१॥ 

के5पि तं साथकं प्राहुः प्रेतकल्पविदों जना:। चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्नाई5थवा करे॥ २२॥ 

हे खगेश्वर! उस शवको चितापर रख करके वहाँ दो पिण्ड प्रदान करे। प्रेतके नामसे एक पिण्ड चितापर 
तथा दूसरा शवके हाथमें देना चाहिये। चितामें रखनेके बादसे उस शवमें प्रेतत्व आ जाता है॥ २१॥ प्रेतकल्पको 
जाननेवाले कतिपय विद्वज्जन चितापर दिये जानेवाले पिण्डको 'साधक' नामसे सम्बोधित करते हैं। अतः 
चितापर साधक नामसे तथा शवके हाथपर “प्रेत” नामसे पिण्डदान करे॥ २२॥ 


* लोमभ्य: स्वाहा लोमभ्य: स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा। 
मां&सेभ्य: स्वाहा मांशसेभ्य: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहा उसस्‍्थभ्य: स्वाहा 5स्थभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: स्वाहा। 
रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा॥ (यजु० ३९। १०) 
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इत्येव॑ पञ्चभि: पिण्डैे: शवस्याहुतियोग्यता । अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि॥ २३॥ 
प्रेते दत्ता पञ्च पिण्डान्‌ हुतमादाय तं तृणैः। अग्नि पुत्रस्तदा दद्यान्न भवेत्पञ्चक॑ यदि॥ २४॥ 
इस प्रकार पाँच पिण्ड प्रदान करनेसे शवमें आहुति-योग्यता सम्पन्न होती है। अन्यथा श्मशानमें स्थित 
पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति-योग्यताके उपघातक होते हैं॥ २३॥ प्रेतके लिये 
पाँच पिण्ड देकर हवन किये हुए उस क्रव्याद अग्निको तिनकोंपर रखकर यदि पंचक* न हो तो पुत्र 
अग्नि प्रदान करे॥ २४॥ 
पञ्चकेषु मृतोी यस्तु न गति लभते नरः। दाहस्तत्र न कर्तव्य: कृतेडन्यमरणं भवेत्‌॥ २५॥ 
आदौ  कृत्वा क्षनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ | रेवत्यन्तं न दाहेउर्ई दाहे च न शुभं भवेत्‌॥ २६॥ 
गृहे हानिर्भवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हि यः:। पुत्राणां गोत्रिणां चापि कश्चिद्विष्न: प्रजायते॥ २७॥ 
अथवा ऋक्षमध्ये हि दाहः स्याद्विधिपूर्वकः | तद्ठिधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोषप्रशान्तये॥ २८॥ 
शवस्य निकटे तार्श््य निश्षिपेत्‌ पुत्तलास्तदा। दर्भभयांश्च चतुर ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितान्‌॥ २९॥ 
तप्तहेम॑ प्रकर्तव्य॑ वहन्ति ऋक्षनामभि:। 'प्रेताजयत' मन्त्रेण पुनहोंमस्तु सम्पुटेः॥ ३०॥ 


*ये पाँच नक्षत्र पंचक कहलाते हैं--(१) धनिष्ठा, (२) शतभिषा, (३) पूर्वाभाद्रपदा, (४) उत्तराभाद्रपदा और (५) रेवती। 
इन पंचक नक्षत्रोंके स्वामी क्रमशः--(१) वसु, (२) वरुण, (३) अजचरण (अजैकपात्‌), (४) अहिर्बुध्य और (५) पूषा हैं। 
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पंचकमें जिसका मरण होता है, उस मनुष्यको सद्गति नहीं प्राप्त होती। (पंचकशान्ति किये बिना) उसका दाह 
नहीं करना चाहिये अन्यथा अन्यकी मृत्यु हो जाती है ॥ २५॥ धनिष्ठाके उत्तरार्धसे रेवतीपर्यन्त पाँच नक्षत्र पंचकसंज्ञक 
हैं । इनमें मृत व्यक्ति दाहके योग्य नहीं होता और उसका दाह करनेसे परिणाम शुभ नहीं होता॥ २६ ॥ इन नक्षत्रोंमें जो 
मरता है, उसके घरमें कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियोंको भी कोई विघ्न होता है ॥ २७ ॥ अथवा इस पंचकमें भी 
दाहविधिका आचरण करके मृत व्यक्तिका दाह-संस्कार हो सकता है। (पंचकमरण-प्रयुक्त) सभी दोषोंकी शान्तिके 
लिये उस दाह-विधिको कहूँगा॥ २८ ॥ हे तार्श््य ! कुशसे निर्मित चार पुत्तलोंको नक्षत्र-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके शवके 
समीपमें स्थापित करे ॥ २९ ॥ तब उन पुत्तलोंमें प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिये और फिर नक्षत्रोंके नाम-मन्त्रोंसे होम करना 
चाहिये। पुन: 'प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु' (ऋक्‌० १०। १०३। १३, युज० १७। ४६ ) इस मन्त्रसे उन 
नक्षत्र-मन्त्रोंको सम्पुटित करके होम करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह । सपिण्डनदिने कुर्यात्तस्य शान्तिविधिं सुत:॥ ३१॥ 

तिलपात्र॑ हिरण्यं चर रूप्यं रत्न यथाक्रमम्‌ | घृतपूर्ण कांस्यपात्र॑ दद्याददोषप्रशान्तये ॥ ३२॥ 

एवं शान्तिविधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः । न तस्य विध्नो जायेत प्रेतो याति परां गतिम्‌॥ ३३॥ 

एवं पञ्चकदाहः स्यात्‌ तद्दिना केवलं दहेत्‌ । सती यदि भवेत्पत्ती तया सह विनिर्दहित्‌॥ ३४॥ 

इसके बाद उन पुत्तलोंके साथ शवका दाह करे, सपिण्डी श्राद्धंेकं दिन पुत्र यथाविधि पंचक- 
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शान्ति*का अनुष्ठान करे॥ ३१॥ पंचकदोषकी शान्तिके लिये क्रमश: तिलपूर्णपात्र, सोना, चाँदी, रत्न तथा 
घृतपूर्ण कांस्यपात्रका दान करना चाहिये॥ ३२॥ इस प्रकार (पंचक-) शान्ति-विधान करके जो (शव) दाह 
करता है, उसे (पंचकजन्य) कोई विघ्न-बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है॥३३॥ इस 
प्रकार पंचकमें मृत व्यक्तिका दाह करना चाहिये और पंचकके बिना मरनेपर केवल शवका दाह करना चाहिये। 
यदि मृत व्यक्तिकी पत्ती सती हो रही हो तो उसके दाहके साथ ही शवका दाह करना चाहिये॥ ३४॥ 
पतिब्रता यदा नारी भर्तु:ः प्रियहिते रता। इच्छेत्सहैव गमनं तदा स्नान समाचरेत्‌॥ ३५॥ 
कुंकुमाञ्जनसद्व स्त्रभूषण भूषितां तनुम्‌ । दानं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च॥ ३६॥ 
गुरु नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन्मन्दिराद्वहिः । ततो देवालयं गत्वा भकत्या तं॑ प्रणमेद्धरिम्‌॥ ३७॥ 
समर्प्यभरणं तत्र  श्रीफल॑ परिगृहा च। लज्जां मोहं परित्यज्य एमशानभवनं ब्रजेत्‌॥ ३८॥ 
तत्र सूर्य नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा। पुष्पशय्यां तदा55रोहेन्निजाड्रे स्वापयेत्पतिम्‌॥ ३९॥ 
सखिभ्य: श्रीफल॑ दद्याह्हमाज्ञापयेत्तत:। गड्ढडास्नानसमं ज्ञात्वा शरीर परिदाहयेत्‌॥ ४०॥ 
* शुद्धिमयूख तथा निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थोंमें उद्धृत ब्रह्मपुराणके एक वचनके अनुसार पंचकोंमें मृत मनुष्यके साथ दाहहेतु दर्भकी 
ही पाँच प्रतिमाएँ (पुत्तलें) बनाकर उन्हें सफेद ऊनके धागेसे लपेटकर और जौके आटेसे उनका लेपन करके उनमें क्रमशः:--(१) प्रेतवाह, 


(२) प्रेतसख, (३) प्रेतप, (४) प्रेतभूमिप और (५) प्रेतहर्ता--इन पाँच नाम-मन्त्रोंसे आवाहन-पूजन करके उनमेंसे प्रथमको प्रेतके सिरमें, 
दूसरेको नेत्रोंमें, तीसरेको वामकुक्षिमें, चौथेको नाभिमें और पाँचवेंको पैरोंमें रखकर घृतहोमके पश्चात्‌ शवदाह करना चाहिये। 
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अपने पतिके प्रियसम्पादनमें संलग्न पतिब्रता नारी यदि उसके साथ परलोकगमन करना चाहे * तो (पतिकी मृत्यु 
होनेपर) स्नान करे और अपने शरीरको कुंकुम, अंजन, सुन्दर वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बन्धु- 
बान्धवोंको दान दे। गुरुजनोंको प्रणाम करके तब घरसे बाहर निकले। इसके बाद देवालय (मन्दिर) जाकर 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणोंको समर्पित करके वहाँसे श्रीफल (नारियल) लेकर 
लज्जा और मोहका परित्याग करके श्मशानभूमिमें जाय। तब वहाँ सूर्यको नमस्कार करके, चिताकी परिक्रमा करके 
पुष्पशय्यारूपी चितापर चढ़े और अपने पतिको अपनी गोदमें लिटाये। तदनन्तर सखियोंको श्रीफल देकर दाहके 
लिये आज्ञा प्रदान करे और शरीरदाहको गंगाजलमें स्नानके समान मानकर अपना शरीर जलाये ॥ ३५--४० ॥ 

न दहेद्‌ गर्भिणी नारी शरीरं पतिना सह । जनयित्वा प्रसूतिंच बाल पोष्य सती भवेत्‌॥ ४१॥ 

नारी भर्तारमासाद्य शरीर दहते यदि। अभग्निर्दहति गात्राणि नेवात्मानं प्रपीडयेत्‌॥ ४२॥ 

दह्ामते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलः। तथा नारी ढहेत्पापं हुताशे हामृतोपमे॥ ४३॥ 

दिव्यादी सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मयुतो नरः। यथा न दह्मते तप्तलौहपिण्डेन कहिंचित्‌॥ ४४॥ 

तथा सा पतिसंयुक्ता दह्मते न कदाचन । अन्तरात्मात्मना भर्तुर्मुतस्यैकत्वमाप्नुयात्‌॥ ४५॥ 


* सती होना स्त्रीकी इच्छापर निर्भर करता है। सतीके नामपर बलातू दाह करनेका विधान नहीं है। जैसे कौसल्या आदि दशरथपत्ियों, 
पाण्डुपत्नी कुन्ती तथा जडभरतकी सापत्न्य माता आदिके सती न होनेके उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
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गर्भिणी स्त्रीको अपने पतिके साथ अपना दाह नहीं करना चाहिये *। प्रसव करके और उत्पन्न बालकका पोषण 
करनेके अनन्तर उसे सती होना चाहिये ॥ ४१ ॥ यदि स्त्री अपने मृत पतिके शरीरको लेकर अपने शरीरका दाह करती 
है तो अग्नि उसके शरीरमात्रको जलाते हैं, उसकी आत्माको कोई पीड़ा नहीं होती ॥ ४२ ॥ धौंके जाते हुए (स्वर्णादि) 
धातुओंका मल जैसे अग्निमें जल जाता है, उसी प्रकार (पतिके साथ जलनेवाली ) नारी अमृतके समान अग्निमें अपने 
पापोंको जला देती है ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथके समय तपे हुए लोहपिण्डादिको लेनेपर 
भी नहीं जलता, उसी प्रकार चितापर पतिके शरीरके साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती अर्थात्‌ उसे दाहप्रयुक्त 
कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अन्तरात्मा मृत व्यक्तिकी अन्तरात्माके साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है ॥ ४४-४५ ॥ 

यावच्चाग्नौ मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावन्न मुच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कथड्चन॥ ४६॥ 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वपतिं. सेवसयेत्सदा। कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तद्गता॥ ४७॥ 

मृते भर्तरेि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌। सा5रुन्धतीसमा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ ४८॥ 

पतिकी मृत्यु होनेपर जबतक स्त्री उसके शरीरके साथ अपने शरीरको नहीं जला लेती, तबतक वह किसी प्रकार भी 

* इस विषयमें और्व ऋषिका यह वचन उल्लेखनीय है-- 

बालापत्याश्वच गर्भिण्यो  ह्यदृष्टऋतवस्तथा । रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां शुभे॥ (नारदपुराण, पू० ७। ५२) 


कल्याणमयी राजपुत्री! जिसकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हों, 
ऐसी स्त्रियाँ पतिके साथ चितापर नहीं चढ़तीं--उनके लिये चितारोहणका निषेध है। 
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स्त्रीशरीर प्राप्त करनेसे मुक्त नहीं होती ॥ ४६ ॥ इसलिये सर्वप्रयत्नपूर्वक मन, वाणी और कर्मसे जीवितावस्थामें अपने 
पतिकी सदा सेवा करनी चाहिये और मरनेपर उसका अनुगमन करना चाहिये | पतिके मरनेपर जो स्त्री अग्निमें आरोहण 
करती है, वह (महर्षि वसिष्ठकी पत्नी) अरुन्धतीके समान होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होती है ॥ ४७-४८ ॥ 
तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमाना5प्सरोगणैः । रमते पतिना सार्ध यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ ४९॥ 
मातृक॑ पैतृक चैव यत्र सा च॒ प्रदीयते । कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तार याउनुगच्छति॥ ५०॥ 
वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरागणोंके द्वारा स्तूयमान होकर चौदह इन्द्रोंके राज्यकालपर्यन्त अर्थात्‌ एक 
कल्प*तक अपने पतिके साथ स्वर्गलोकमें रमण करती है॥४९॥ जो सती अपने भर्ताका अनुगमन करती है, 
वह अपने मातृकुल, पितुकुल और पतिकुल--इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है॥५०॥ 
तिसत्र: कोट्यो5र्द्धकोटी चर यानि रोमाणि मानुषे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे पतिना सह मोदते॥ ५१॥ 
विमाने सूर्यसंकाशे क्रीडते रमणेन सा । यावद्दित्यचन्द्री च भर्तुलोके चिरं वसेत्‌॥ ५२॥ 
पुनश्चिरायु: सा भूत्वा जायते विमले कुले । पतिब्रता तु या नारी तमेव लभते पतिम्‌॥ ५३॥ 
* चौदह मनुओंका राज्यकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्माजीका एक दिन है। इसमें एक हजार बार चारों युग आ जाते हैं। 


स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाश्षुष, वैवस्वत, सूर्यसावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, रौच्य तथा 
भौत्य--ये चौदह मनु कहे गये हैं। 
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मनुष्यके शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोमकूप हैं, उतने कालतक वह नारी अपने पतिके साथ स्वर्गमें आनन्द 
करती है॥५१॥ वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानमें अपने पतिके साथ क्रीड़ा करती है और जबतक सूर्य 
और चन्द्रकी स्थिति रहती है तबतक पतिलोकमें निवास करती है॥५२॥ इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके 
पवित्र कुलमें पैदा होकर पतिरूपमें वह पतिब्रता नारी उसी (जन्मान्तरीय) पतिको पुनः प्राप्त करती है॥ ५३॥ 
या क्षणं दाहदुःखेन सुखमेतादूृशं त्यजेत्‌। सा मूढा जन्मपर्यन्तं दह्मते विरहाग्निना॥ ५४॥ 
तस्मात्‌ पति शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्तनुम्‌ । यदि न स्यात्सती तार्श्य तमेव प्रदहेत्तदा॥ ५५॥ 
अर्ध दग्धे5थवा पूर्ण स्फोटयेत्तस्थ मस्तकम्‌। गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥ ५६॥ 
जो स्त्री क्षणमात्रके लिये होनेवाले दाह-दुःखके कारण इस प्रकारके सुखोंको छोड़ देती है, वह मूर्खा 
जन्मपर्यन्त विरहाग्निसि जलती रहती है ॥५४॥ इसलिये पतिको शिवस्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीरको 
जला देना चाहिये। हे तार्क्ष्य/ यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल (पतिके) शवका ही दाह करना 
चाहिये॥ ५५॥ शवके आधे या पूरे जल जानेपर उसके मस्तकको फोड़ना चाहिये। गृहस्थोंके मस्तकको काष्ठसे 
और यतियोंके मस्तकको श्रीफलसे फोड़ देना चाहिये॥ ५६॥ 
प्राप्ये पितृलोकानां भित्त्वा तदब्रह्मरन्श्रकम्‌ । आज्याहुतिं ततो दद्यान्मन्त्रेणानेन तत्सुतः:॥ ५७॥ 
अस्मात्त्मभिजातोउसि त्वदयं जायतां पुनः। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावक॥ ५८ ॥ 
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एवमाज्याहुतिं दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकाम्‌ । रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्‌॥ ५९॥ 

पितृलोककी प्राप्तिक लिये उसके ब्रह्मरन्ध्रका भेदन करके उसका पुत्र निम्न मन्त्रसे अग्निमें घीकी 
आहुति दे--॥ ५७॥ हे अग्निदेव! तुम भगवान्‌ वासुदेव “के द्वारा उत्पन्न किये गये हो। पुनः तुम्हारे द्वारा 
इसकी (तेजोमय दिव्य शरीरकी) उत्पत्ति हो। स्वर्गलोकमें गमन करनेके लिये इसका (स्थूल) शरीर 
जलकर तुम्हारा हवि हो, एतदर्थ तुम प्रज्बलित होओ॥ ५८॥ इस प्रकार मन्त्रसहित तिलमिश्रित घीकी 
आहुति देकर जोरसे रोना चाहिये, उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है॥५९॥ 

दाहादनन्तरं कार्य स्त्रीभि: स्‍नानं ततः सुतैः। तिलोदक॑ ततो दद्यान्नामगोत्रोपकल्पितम्‌॥ ६०॥ 

प्राशयेन्निम्बपत्राणि मृतकस्य गुणान्‌ वदेतू। स्त्रीजनो5ग्रे गृहं गच्छेत्पृष्ठतो नरसड्चय: ॥ ६१॥ 

दाहके अनन्तर स्त्रियोंको स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ पुत्रोंकी स्नान करना चाहिये। तदनन्तर मृत प्राणीके 
गोत्र-नामका उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिये॥ ६०॥ फिर नीमके पत्तोंकी चबाकर मृतकके गुणोंका गान 
करना चाहिये। आगे-आगे स्त्रियोंकों और पीछे पुरुषोंको घर जाना चाहिये॥ ६१॥ 

गृहे स्नान पुनः कृत्वा गोग्रासं चर प्रदापयेत्‌ । पत्रावल्यां च भुज्जीयाद गृहान्नं नेव भक्षयेत्‌॥ ६२॥ 

* अकारो वासुदेवः स्यात्‌ तथा अक्षराणामकारो5स्मि इत्यादि वचनोंके अनुसार 'अ' भगवान्‌ वासुदेवका नाम है। अतः यहाँ 'अस्मात्‌' का तात्पर्य 
वासुदेवात्‌ है। 
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मृतकस्थानमालिप्प. दक्षिणाभिमुखं ततः। द्वादशाहकपर्यन्तं दीप॑ कुर्यादहर्निशम्‌॥ ६३॥ 
सूर्येडस्तमागते ता्र्य शएमशाने वा चतुष्पथे। दुग्धं च मृण्मये पात्रे तोयं दद्याद्‌ दिनत्रयम्‌॥ ६४॥ 
अपक्वमृण्मयं पात्र क्षीरनीरप्रपूरितम्‌ । काष्ठत्रयं गुणैर्बद्धं धृत्वा मन्त्र पठेदिमम्‌॥ ६५॥ 
शमशानानलदग्धोईसि परित्यक्तोइसि बान्धवेैः। इदं नीरमिदं क्षीरमत्र सनाहि इदं पिब॥ ६६॥ 
चतुर्थ सज्चय: कार्य: साग्निकेश्च निरग्निकै:। तृतीयेउहिन द्वितीये वा कर्तव्यश्चाविरोधत: ॥ ६७॥ 
और घरमें पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिये। पत्तलमें भोजन करना चाहिये और घरका अन्न नहीं खाना 
चाहिये॥ ६२॥ मृतकके स्थानको लीपकर वहाँ बारह दिनतक रात-दिन दक्षिणाभिमुख अखण्ड दीपक जलाना 
चाहिये ॥ ६३॥ हे तार्क्ष्य/ (शवदाहके दिनसे लेकर) तीन दिनतक सूर्यास्त होनेपर श्मशानभूमिमें अथवा चौराहेपर 
मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये ॥ ६४॥ काठकी तीन लकड़ियोंको दृढ़तापूर्वक सूतसे बाँधकर (अर्थात्‌ 
तिगोड़िया बनाकर) उसपर दूध और जलसे भरे हुए कच्चे मिट्टीके पात्र (घड़ा आदि)-को रखकर यह मन्त्र 
पढ़े-- ॥ ६५॥ (हे प्रेत!) तुम श्मशानकी आगसे जले हुए हो, बान्धवोंसे परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध 
(तुम्हारे लिये) है, इसमें स्नान करो और इसे पीओ*॥ ६६॥ साग्निक (जिन्होंने अग्न्याधान किया हो)-को चौथे 


* याज्ञवल्क्य स्मृति ३।१७ की मिताक्षरामें विज्ञानेश्वने कहा है कि प्रेतके लिये जल और दूध पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रोंमें रखना चाहिये 
और “प्रेत अत्र स्नाहि”' कहकर जल तथा 'पिब चेदम्‌' कहकर दूध रखना चाहिये। 
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दिन अस्थिसंचय करना चाहिये और निषिद्ध वार-तिथिका विचार करके निरग्निकको तीसरे अथवा दूसरे दिन 
अस्थिसंचय करना चाहिये॥ ६७॥ 
गत्वा एमशानभूमिं च स्नान कृत्वा शुच्िर्भवेत्‌ । ऊर्णासूत्रं वेष्टयित्वा पवित्रीं परिधाय च॥ ६८ ॥ 
दद्याच्छमशानवासिभ्यस्ततो माषबलिं सुतः। यमाय त्वेतिमन्त्रेण तिस्त्र: कुर्यात्परिक्रमा:॥ ६९॥ 
ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष्य चितास्थानं खगेश्वर । जलेन सेचयेत्पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकम्‌॥ ७०॥ 
कृत्वा पलाशपत्रेषु . क्षालयेहुग्धवारिभि: । संस्थाप्य मृण्मये पात्रे श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि॥ ७१॥ 
त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितम्‌ । दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात्पिण्डत्रयं त्रिषु॥ ७२॥ 
पुज्जीकृत्य चिताभस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकाम्‌ | स्थापयेत्तत्र सजलमनाच्छाद्य मुखं घटम्‌॥ ७३॥ 
(अस्थि-संचयके लिये) श्मशानभूमिमें जाकर स्नान करके पवित्र हो जाय। ऊनका सूत्र लपेटकर और 
पवित्री धारण करके-- ॥ ६८ ॥ श्मशानवासियों (भूतादि)-के लिये पुत्रको 'यमाय त्वा०' (यजु० ३८।९) इस 
मन्त्रसे माष (उड़द)-की बलि देनी चाहिये और तीन बार परिक्रमा करनी चाहिये॥६९॥ हे खगेश्वर! 
इसके बाद चितास्थानको दूधसे सींचकर जलसे सींचे। तदनन्तर अस्थिसंचय करे और उन अस्थियोंको पलाशके 
पत्तेपर रखकर दूध और जलसे धोये और पुनः मिट्टीके पात्रपर रखकर यथाविधि श्राद्ध (पिण्ड दान) 
करे ॥ ७०-७१॥ त्रिकोण स्थण्डिल बनाकर उसे गोबरसे लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थण्डिलके तीनों कोनोंपर 
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तीन पिण्डदान* करे॥ ७२॥ चिताभस्मको एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई (तिगोड़िया) रखकर उसपर खुले 
मुखवाला जलपूर्ण घट स्थापित करे॥ ७३॥ 

ततस्तण्डुलपाकेन दध्चिघरतसमन्वितम्‌ । बलिं प्रेताय सजलं॑ दद्यान्मिष्टं यथाविधि॥ ७४॥ 
पदानि दश पज्चैव चोत्तरस्यां दिशि ब्रजेतू। गर्त विधाय तत्रास्थिपात्रं संस्थापयेत्खग॥ ७५॥ 
तस्योपरि ततो द्द्यात्पिण्डं दाहार्तिनाशनम्‌। गर्तादुद्धृत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेजलाशयमू॥ ७६॥ 
तत्र  प्रक्षालयेहुग्धजलादस्थि पुनः पुनः । चर्चयेच्चन्दननाथ कुंकुमेन विशेषतः॥ ७७॥ 
धृत्वा सम्पुटके तानि कृत्वा च हृदि मस्तके । परिक्रम्य नमस्कृत्य गड्ढभामध्ये विनिश्षिपेत्‌॥ ७८ ॥ 
अन्तर्दशाहं यस्यास्थि गड्डाततोये निमज्जति।न तस्य ॒पुनरावृत्तित्रह्दलोकात्कदाचन॥ ७९॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्थ गड्ढातोयेषु तिष्ठति। तादद्वर्षसहस्त्राण स्वर्गलोके महीयते॥ ८०॥ 

इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान्‍न्न मिलाकर जलके सहित प्रेतको यथाविधि बलि 

प्रदान करे ॥ ७४॥ हे खग ! फिर उत्तरदिशामें पंद्रह कदम जाय और वहाँ गड्ढा बना करके अस्थिपात्रकों स्थापित 

* ब्रह्मपुराणके एक वचनमें 'श्मशानस्थ क्रव्याद' देवताओंको बलि प्रदान करनेके पश्चात्‌ तीन पिण्ड प्रदान करनेका विधान है-- 

एवं दत्त्वा बलिं चैव दद्यात्‌ पिण्डत्रयं बुध:॥ एकं श्मशानवासिभ्य: प्रेतायैव तु मध्यमम्‌। तृतीयं तत्सखिभ्यश्च दक्षिणासंस्थमादरात्‌॥ 

(निर्णयसिन्धु) 
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करे। उसके ऊपर दाहजनित पीड़ा नष्ट करनेवाला पिण्ड प्रदान करे और गड्ढेसे उस अस्थिपात्रको निकालकर उसे 
लेकर जलाशयको जाय ॥ ७५-७६ ॥ वहाँ दूध और जलसे उन अस्थियोंको बार-बार प्रक्षालित करके चन्दन और 
कुंकुमसे विशेषरूपसे चर्चित (लेपित) करे॥ ७७॥ फिर उन्हें एक दोनेमें रखकर हृदय और मस्तकमें लगाकर 
उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगाजीमें विसर्जित करे (छोड़ दे)॥ ७८॥ जिस मृत प्राणीकी 
अस्थि दस दिनके अन्तर्गत गंगामें विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोकसे कभी भी पुनरागमन नहीं होता ॥ ७९ ॥ 
गंगाजलमें मनुष्यकी अस्थि जबतक रहती है, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें विराजमान रहता है॥ ८०॥ 
गड्डाजलोर्मि संस्पृए्य मृतक॑ पवनो यदा। स्पृशते पातक॑ तस्य सद्य एवं विनश्यति॥ ८१॥ 
आराध्य तपसोग्रेण गड्ादेवीं भगीरथः । उद्धारार्थ पूर्वजानां आनयद्‌ ब्रहालोकत: ॥ ८२॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं गड्डाया: पावनं यश:। या पुत्रान्सगरस्यैतान्भस्माख्याननयदिवम्‌॥ ८३॥ 
गंगाजलकी लहरोंको छूकर हवा जब मृतकका स्पर्श करती है तब उस मृतकके पातक तत्क्षण ही नष्ट 
हो जाते हैं॥८१॥ महाराज भगीरथ उग्र तपसे (गंगादेवीकी) आराधना करके अपने पूर्वजोंका उद्धार करनेके 
लिये गंगादेवीको ब्रह्मलोकसे (भूलोक) ले आये थे॥ ८२॥ जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगरके पुत्रोंको स्वर्गमें 
पहुँचा दिया, उन गंगाजीका पवित्र यश तीनों लोकोंमें विख्यात है॥८३॥ 
पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्त्चा मानवा गता: । गड्डायामस्थिपतनात्सर्गलोकं॑ प्रयान्ति ते॥ ८४॥ 
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कश्चिद्‌ व्याधो महारण्ये सर्वप्राणिविहिंसकः | सिंहेन निहतो यावत्प्रयाति नरकालये॥ ८५॥ 
तावत्कालेन तस्यास्थि गड़्ायां पतितं तदा । दिव्यं विमानमारुह्म स गतो देवमन्दिरम्‌॥ ८६॥ 
अतः स्वयं हि सत्पुत्रो गड़गायामस्थि पातयेत्‌ । अस्थिसज्चयनादूर्ध्व दशगात्र॑ समाचरेत्‌॥ ८७॥ 
जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्थामें पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियोंको गंगामें छोड़नेपर वे स्वर्गलोक 
चले जाते हैं॥ ८४॥ किसी महा अरण्यमें सभी प्राणियोंकी हत्या करनेवाला कोई व्याध सिंहके द्वारा मारा 
गया और जब वह नरकको जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगाजीमें गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमानपर 
चढ़कर देवलोकको चला गया॥ ८५-८६॥ इसलिये सत्पुत्रको स्वतः ही अपने पिताकी अस्थियोंको गंगाजीमें 
विसर्जित करना चाहिये। अस्थिसंचयनके अनन्तर दशगात्रविधिका अनुष्ठान करना चाहिये॥ ८७॥ 
अथ कऊश्चिद्विदेशे वा वने चौरभये मृतः। न लब्धस्तस्य देहश्चेच्छुणुयाद्यद्दिनि तदा॥ ८८ ॥ 
दर्भपुत्तलक॑ कृत्वा पूर्ववत्केवलं॑ दहेत्‌। तस्य भस्म समादाय गड्ढातोये विनिशक्षिपेत्‌॥ ८९॥ 
दशगात्रादिकं कर्म तहिनादेव कारयेतू। स एव दिवसो ग्राहायः श्राद्धे सांवत्सरादिके ॥ ९०॥ 
पूर्ण गर्भे मृता नारी विदार्य जठरं तदा। बाल निष्कास्य निश्षिप्य भूमौ तामेव दाहयेत्‌॥ ९१॥ 
गड्डातीरी मृतं बाल गड्ढायामेव पातयेत्‌ । अन्य देशे क्षिपेद्‌ भूमौ सप्तविंशतिमासजम्‌॥ ९२॥ 
अतः परं दहेत्तस्य गड्ढायामस्थि निश्षिपेत्‌ । जलकुम्भश्च दातव्यं बालानामेव भोजनम्‌॥ ९३॥ 
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यदि कोई व्यक्ति विदेशमें या वनमें अथवा चोरोंके भयसे मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो 
तो जिस दिन उसके निधनका समाचार सुने, उस दिन कुशका पुत्तल बनाकर पूर्वविधिके अनुसार केवल उसीका 
दाह करे और उसकी भस्मको लेकर गंगाजलमें विसर्जित करे॥ ८८-८९॥ दशगात्रादि कर्म भी उसी दिनसे 
आरम्भ करना चाहिये और सांवत्सरिक श्राद्धमें भी उसी (सूचना प्राप्त होनेवाले) दिनको ग्रहण करना 
चाहिये॥ ९०॥ यदि गर्भकी पूर्णता हो जानेके अनन्तर नारीकी मृत्यु हो गयी हो तो उसके पेटको चीरकर 
बालकको निकाल ले, (यदि वह भी मर गया हो तो) उसे भूमिमें गाड़कर केवल मृत स्त्रीका दाह करे॥ ९१॥ 
गंगाके किनारे मरे हुए बालकको गंगाजीमें ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थानपर मरे सत्ताईस महीनेतकके 
बालकको भूमिमें गाड़ दे॥९२॥ इसके बादकी अवस्थावाले बालकका दाहसंस्कार करे और उसकी अस्थियाँ 
गंगाजीमें विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुम्भ प्रदान करे एवं केवल बालकोंको ही भोजन कराये॥ ९३॥ 
गर्भ नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं मृते शिशौ | घटं च पायसं भोज्यं दह्यादबालविपत्तिषु॥ ९४॥ 
कुमारे च मृते बालान्‌ कुमारानेव भोजयेत्‌ । सबालान्भोजयेद्विप्रान्पौगण्डे सब्रते मृते॥ ९५॥ 
मृतश्च पज्चमादूर्ध्वमत्रत: सब्रतोषपि वा। पायसेन गुडेनापि पिण्डान्दद्याहश क्रमात्‌॥ ९६॥ 
एकादशं द्वाद्शं चर वृषोत्सर्गविधि विना । महादानविहीनं चर पौगण्डे कृत्यमाचरेत्‌॥ ९७॥ 
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जीवमाने च पितरि न पौगण्डे सपिण्डनम्‌। अतस्तस्य द्वादशाहन्येकोदिष्टं समाचरेत्‌॥ ९८॥ 

गर्भके नष्ट होनेपर (गर्भस्थ शिशुके उद्देश्यसे) उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। पर शिशु (दाँत 
निकलनेके पूर्वकी अवस्थावाले बच्चे)-के मरनेपर उसके लिये दुग्धदान करना चाहिये। बालक (चूडाकरणसे 
पूर्व या तीन वर्षकी अवस्थावाले)-के मरनेपर उसके लिये जलपूर्ण घटका दान करना चाहिये और खीरका 
भोजन कराना चाहिये॥ ९४॥ कुमारके मरनेपर कुमार बालकोंको भोजन कराना चाहिये और उपनीत पौगण्ड 
अवस्थाके बच्चेके मरनेपर उसी अवस्थाके बालकोंके साथ ब्राह्मणोंकों भोजन कराये॥ ९५॥ पाँच वर्षकी 
अवस्थासे अधिक अवस्थावाले बालककी मृत्यु होनेपर, वह चाहे उपनीत (यज्ञोपवीत-संस्कारसम्पन्न) हो 
अथवा अनुपनीत (जिसका यज्ञोपवीत न हुआ) हो पायस और गुड़के दस पिण्ड क्रमश: प्रदान करने 
चाहिये ॥ ९६॥ पौगण्ड अवस्थाके बालककी मृत्यु होनेपर वृषोत्सर्ग तथा महादानकी विधिको छोड़कर एकादशाह 
तथा द्वादशाहकी क्रियाका सम्पादन करना चाहिये॥ ९७॥ पिताके जीवित रहनेपर पौगण्डावस्थामें मृत बालकका 
सपिण्डन श्राद्ध नहीं होता। अतः बारहवें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे॥९८॥ 

स्त्रीशूद्राणां विवाहस्तु ब्रतस्थाने प्रकीर्तितः । ब्रतात्प्राक्सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

स्वल्पात्कर्मप्रसड्राच्य॒स्वल्पाद्‌ विषयबन्धनात्‌ | स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पामपीच्छति ॥ १००॥ 

किशोरे तरुणे कुर्याच्छय्यावृषमखादिकम्‌ | पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्‌॥१०१॥ 


दसवाँ अध्याय १५७ 


यतीनां चेव सर्वेषां न दाहो नोदकक्रिया । दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभि: ॥ १०२॥ 

दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । त्रिदण्डग्रहणात्तिषां प्रेतत्व॑ं नेव जायते॥ १०३॥ 

स्त्री और शूद्रोंके लिये विवाह ही ब्रतबन्ध-स्थानीय संस्कार कहा गया है। ब्रत अर्थात्‌ उपनयनके पूर्व 
मरनेवाले सभी वर्णोके मृतकोंके लिये उनकी अवस्थाके अनुकूल समान क्रिया होनी (करनी) चाहिये॥ ९९॥ 
जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयोंसे जिसका सम्बन्ध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देहवाला 
हो, ऐसे जीवके मरनेपर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिये॥ १००॥ किशोर अवस्थाके और तरुण 
अवस्थाके मनुष्यके मरनेपर शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएँ करनी 
चाहिये॥ १०१ ॥ सभी प्रकारके संन्यासियोंकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्रों (आदिके) द्वारा न तो उनका दाह-संस्कार 
किया जाना चाहिये, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिये और न उनकी दशगात्रादि क्रिया ही करनी चाहिये॥ १०२॥ 
क्योंकि दण्डग्रहण (संन्यासग्रहण) कर लेनेमात्रसे नर ही नारायणस्वरूप हो जाता है। त्रिदण्ड*ग्रहण करनेसे 
(मृत्युके अनन्तर उस) जीवको प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता॥ १०३॥ 

ज्ञानिनस्तु सदा मुक्‍ताः स्वरूपानुभवेन हि । अतस्तेतुप्रदत्तानां पिण्डानां नेव का्ड्मक्षिण: ॥ १०४॥ 

तस्मात्पिण्डादिक॑ तेषां नैव नोदकमाचरेत्‌ । तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं पितृभक्त्या समाचरेत्‌॥ १०५॥ 

* मन, वाणी और इन्द्रियोंका संयम ही “त्रिदण्ड' है। 
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ज्ञानीजन तो अपने स्वरूपका अनुभव कर लेनेके कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे 
दिये जानेवाले पिण्डोंकी भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती॥ १०४॥ अतः उनके लिये पिण्डदान और उदकक्रिया 
नहीं करनी चाहिये, किंतु पितृभक्तिके कारण तीर्थश्राद्ध और गयाश्राद्ध करने चाहिये॥१०५॥ 

हंसं परमहंसं च कुटीचकबहूदकौ | एतानू संन्यासिनस्ताश््य पृथिव्यां स्थापयेन्यृतान्‌॥ १०६॥ 

गड्जादीनामभावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतम्‌। यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत्‌॥ १०७॥ 

ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे दाह्मस्थिसंचयकर्मनिरूपणं नाम दश्मोउथध्याय: ॥ १० ॥ 

हे तार्क्ष्य! हंस, परमहंस, कुटीचक और बहूदक--इन चारों प्रकारके संन्यासियोंकी मृत्यु होनेपर उन्हें 
पृथिवीमें गाड़ देना चाहिये॥ १०६॥ गंगा आदि नदियोंके उपलब्ध न रहनेपर ही पृथिवीमें गाड़नेकी विधि है, 
यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हींमें उन्हें जलसमाधि दे देनी चाहिये॥१०७॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'दाह्मस्थिसंचयकर्मनिरूपण” नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०॥ 


जाओ ३4-७० 


| ग्यारहवाँ अध्याय । 


दशगात्र-विधान 


गरुड उवाच 
दशगात्रविधिं ब्रूहि कृते कि सुकृतं भवेत्‌ | पुत्राभावे तु कः कुर्यादेति मे बद केशव॥ १॥ 
गरुडजी बोले--हे केशव! आप दशगात्रकी विधिके सम्बन्धमें बताइये, इसके करनेसे कौन-सा पुण्य प्राप्त 
होता है और पुत्रके अभावमें इसको किसे करना चाहिये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रुणु ता््य प्रवक्ष्याभि दशगात्रविधिं तब । यद्विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादूणात्‌॥ २॥ 
पुत्र: शोक॑ परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌ । पितु: पिण्डादिकं कुर्यादश्रुपातं न कारयेत्‌॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे तार्क्ष्य/ अब मैं दशगात्रविधिको तुमसे कहता हूँ, जिसको करनेसे सत्पुत्र पितृ-ऋणसे 
मुक्त हो जाता है॥ २॥ पुत्र (पिताके मरनेपर) शोकका परित्याग करके धैर्य धारणकर सात्त्विकभावसे समन्वित 
होकर पिताका पिण्डदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिये॥ ३॥ 
इलेष्माश्रु बान्धवेर्मुक्तं प्रेतो भुडक्ते यतोडइबश: । अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकान्निरर्थकात्‌॥ ४॥ 
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यदि वर्षसहस्त्राण शोचते5हर्निशंं नरः। तथापि नैव निधन गतो दृश्येत कहिंचित्‌॥ ५॥ 

जातस्य॒हि श्रुवो मृत्युर्धभुव॑ जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्ये5र्थ न शोकं॑ कारयेद्‌ बुध: ॥ ६॥ 

न हि कश्चिदुपायोउस्ति दैवो वा मानुषो5पि वा। यो हि मृत्युवशं प्राप्तो जन्तुः पुनरिहाब्रजेत्‌॥ ७॥ 

अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि | तदा दुःखैर्न युज्येरन्‌ू नलरामयुधिष्ठिरा:॥ ८॥ 

नायमत्यन्तसंवास: कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह । अपि स्वस्य शरीरेण किमुतान्यै: पृथग्जने:॥ ९॥ 

क्योंकि बान्धवोंके द्वारा किये गये अश्रुपात और श्लेष्मपातको विवश होकर (पितारूपी) प्रेत पान करता 
है। इसलिये इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिये॥४॥ यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात-दिन शोक 
करता रहे, तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखायी नहीं पड़ सकता॥ ५॥ जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु 
सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिये बुद्धिमान्‌कों इस अवश्यम्भावी 
जन्म-मृत्युके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये॥ ६॥ ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है, जिसके 
द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके॥ ७॥ अवश्यम्भावी भावोंका प्रतीकार यदि सम्भव 
होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दु:ख न प्राप्त करते॥ ८ ॥ इस जगत्‌में सदाके लिये किसीका 
किसी भी व्यक्तिके साथ रहना सम्भव नहीं है। जब अपने शरीरके साथ भी जीवात्माका सार्वकालिक सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है तो फिर अन्य जनोंके आत्यन्तिक सहवासकी तो बात ही क्या?॥९॥ 
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यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य विश्रमेत्‌ । विश्रम्य च पुनर्गच्छेत्‌ तद्गदभूतसमागम:॥ १०॥ 
यत्प्रातः: संस्कृतं भोज्यं सायं तच्च विनश्यति । तदन्‍्नरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥ ११॥ 
भेषज्यमेतहुःखस्य॒ विचार परिचिन्त्य च । अज्ञानप्रभवं शोकं त्यक्त्वा कुर्यात्‌ क्रियां सुत: ॥ १२॥ 
जिस प्रकार कोई पथिक छायाका आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता 
है, उसी प्रकार प्राणीका संसारमें परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध-कर्मोको भोगकर वह अपने गन्तव्यको 
चला जाता है॥ १०॥ प्रात:काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वह सायंकाल नष्ट हो जाता है--ऐसे (नष्ट 
होनेवाले) अन्नके रससे पुष्ट होनेवाले शरीरकी नित्यताकी कथा ही क्‍या ?॥ ११॥ पितृमरणसे होनेवाले दुःखके 
लिये यह (पूर्वोक्त) विचार औषधस्वरूप है। अतः इसका सम्यक्‌ चिन्तन करके अज्ञानसे होनेवाले शोकका 
परित्याग कर पुत्रको अपने पिताको क्रिया करनी चाहिये॥ १२॥ 
पुत्राभावे वधू: कुर्याद्धार्यभावे च सोदरः | शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सपिण्डो वा समाचरेत्‌॥ १३॥ 
ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातुः पुत्रेश्च पौत्रकेः | दशगात्रादिकं॑ कार्य पुत्रहीने ने खग॥ १४॥ 
भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरबत्रबीत्‌॥ १५॥ 
पुत्रके अभावमें पत्नीको और पत्नीके अभावमें सहोदर भाईको तथा सहोदर भाईके अभावमें ब्राह्मणकी क्रिया उसके 
शिष्यको अथवा किसी सपिण्डी व्यक्तिको करनी चाहिये ॥ १३ ॥ हे गरुड ! पुत्रहीन व्यक्तिके मरनेपर उसके बड़े अथवा 
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छोटे भाईके पुत्रों या पौत्रोंके द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिये॥ १४॥ एक पितासे उत्पन्न होनेवाले 
भाइयोंमें यदि एक भी पुत्रवान्‌ हो तो उसी पुत्रसे सभी भाई पुत्रवान्‌ हो जाते हैं, ऐसा मनुजीने कहा है॥ १५॥ 
पत्यए्च बह्यथ एकस्य चैका पुत्रवती भवेत्‌। सर्वास्ताः पुत्रवत्य: स्युस्तेनेकेन सुतेन हि॥ १६॥ 
सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्र पिण्डं प्रदापयेत्‌ । क्रियालोपो न कर्तव्य: सर्वाभावे पुरोहित:॥ १७॥ 
स्त्री वाईथ पुरुष: कश्चिदिष्टस्थ कुरुते क्रियाम्‌। अनाथप्रेतसंस्कारात्‌ कोटियज्ञफलं लभेत्‌॥ १८॥ 
यदि एक पुरुषकी बहुत-सी पत्नियोंमें कोई एक पुत्रवती हो जाय तो उस एक ही पुत्रसे वे सभी पुत्रवती 
हो जाती हैं ॥ १६॥ सभी (भाई) पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिण्डदान करे अथवा सभीके अभावमें पुरोहितको 
ही क्रिया करनी चाहिये। क्रियाका लोप नहीं करना चाहिये॥ १७॥ यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट-मित्रकी 
और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेतका संस्कार करनेसे उसे कोटियज्ञका फल प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 
पितुः पुत्रेण कर्तव्यं दशगात्रादिक॑ खग। मृते ज्येष्ठेडप्यतिस्नेहान्न कुर्वीत पिता सुते॥ १९॥ 
बहवो5पि यदा पुत्रा विधिमेक:ः समाचरेत्‌ | दशगात्रं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यन्यानि घोडश॥ २०॥ 
एकेनैव तु कार्याण संविभकतधनेष्वपि । विभक्तैस्तु पृथक्कार्य श्राद्ध सांवत्सरादिकम्‌॥ २१॥ 
है खग। पिताका दशगात्रादि कर्म पुत्रको करना चाहिये। किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्रकी मृत्यु हो जाय तो अति स्नेह 
होनेपर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे॥ १९॥ बहुत-से पुत्रोंके रहनेपर भी दशगात्र, सपिण्डन तथा 
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अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्रको करना चाहिये॥ २० ॥ पैतृक सम्पत्तिका बाँटवारा हो जानेपर भी दशगात्र, सपिण्डन 
और षोडश श्राद्ध एकको ही करना चाहिये, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धोंको विभक्त पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ करें ॥ २१॥ 
तस्माज्ज्येष्ठ: सुतो भक्त्या दशगात्र॑ समाचरेत्‌ । एकभोजी भूमिशायी भूत्वा ब्रह्मपर: शुच्ि:॥ २२॥ 
सप्तवारं परिक्रम्य धरणीं यत्फलं लभेत्‌ । क्रियां कृत्वा पितुर्मातुस्तत्फलं लभते सुतः ॥ २३॥ 
आरभ्य दशगात्र॑ च यादद्ठै वार्षिक भवेत्‌ । तावत्‌ पुत्र: क्रियां कुर्वन्‌ गयाश्राद्धफलं लभेत्‌॥ २४॥ 
इसलिये ज्येष्ठ पुत्रको एक समय भोजन, भूमिपर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर 
भक्तिभावसे दशगात्र और श्राद्धविधान करने चाहिये॥ २२॥ पृथ्वीकी सात बार परिक्रमा करनेसे जो फल प्राप्त 
होता है, वही फल पिता-माताकी क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है॥ २३ ॥ दशगात्रसे लेकर वार्षिक श्राद्धपर्यन्त 
पिताकी श्राद्धक्रेया करनेवाला पुत्र गयाश्राद्धका फल प्राप्त करता है॥ २४॥ 
कूपे तडागे वा5<5रामे तीर्थ देवालयेडपि वा । गत्वा मध्यमयामे तु स्नान॑ कुर्यादमन्त्रकम्‌॥ २५॥ 
शुचिर्भूत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिमुखः स्थित: । कुर्याच्च वेदिकां तत्र गोमयेनोपलिप्यताम्‌॥ २६॥ 
तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत्‌ कौशिकं द्विजम्‌ । तं पाद्यादिभिरभ्यर्च्य प्रणमेदतसीति च॥ २७॥ 
कूृप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालयके प्रांगणमें जाकर मध्यमयाम (मध्याहनकाल) -में बिना मन्त्रके स्नान 
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करना चाहिये॥ २५॥ पवित्र होकर वृक्षके मूलमें दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबरसे लीपे। उस 
वेदीमें पत्तेपर कुशसे बने हुए दर्भमय ब्राह्मणको स्थापित करके पाद्यादिसि उसका पूजन करे और 
'अतसीपुष्पसंकाशं० '* इत्यादि मन्त्रोंसे उसे प्रणाम करे॥ २६-२७॥ 
तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डार्थ कौशमासनम्‌। तस्योपरि ततः पिण्डं नामगोत्रोपकल्पितम्‌॥ २८॥ 
दद्यात्‌ तण्डुलपाकेन यवपिष्टेन वा सुतः। 
उशीरं॑ चन्दनं भेड्राजपुष्प॑ निवेदयेत्‌। धूपं दीपं च नेवेद्यं मुखवासं च दक्षिणाम्‌॥ २९॥ 
काकानन॑ पयसोः पात्रे वर्धमानजलाज्जलीनू। प्रेतायामुकनाम्ने च मद्दत्तमुपतिष्ठतु॥ ३०॥ 
अन्न वस्त्र जल॑ द्रव्यमन्यद्वा दीयते च यत्‌। प्रेतशब्देन यद्दत्तं मृतस्यानन्त्यदायकम्‌॥ ३१॥ 
तस्मादादिदिनादूर्ध्व प्राक्सपिण्डीविधानत: । योषित: पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुच्चरेत्‌॥ ३२॥ 
इसके पश्चात्‌ उसके आगे पिण्ड प्रदान करनेके लिये कुशका आसन रखकर उसके ऊपर नाम-गोत्रका 
उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौकी पीठी (आटे)-से बने हुए पिण्डको प्रदान करना चाहिये। 
उशीर (खस), चन्दन और भृंगराज (भँगरैया)-का पुष्प निवेदित करे। धूप-दीप, नैवेद्य, मुखवास (ताम्बूल- 
पान) तथा दक्षिणा समर्पित करे॥ २८-२९॥ तदनन्तर काकानन, दूध और जलसे परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान 
* अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌॥ (गरुडपुराण अ० ११।४०) 
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(वृद्धिकरमसे दी जानेवाली) जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि--'अमुक नामके प्रेतके लिये मेरे द्वारा 
प्रदत्त (यह पिण्डादि सामग्री) प्राप्त हो'॥३०॥ अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु “प्रेत' 
शब्दका उच्चारण करके मृत प्राणीको दी जाती है, उससे उसे अनन्त फल प्राप्त होता है (अक्षय तृप्ति प्राप्त 
होती है)॥३१॥ इसलिये प्रथम दिनसे लेकर सपिण्डीकरणके पूर्व स्त्री और पुरुष दोनोंके लिये “प्रेत' 
शब्दका उच्चारण करना चाहिये॥ ३२॥ 
प्रथमेहहनि यत्पिण्डो दीयते विधिपूर्वकम्‌ । तेनेव विधिनाननेन नव पिण्डान्‌ प्रदापयेत्‌॥ ३३॥ 
नवमे दिवसे चैव सपिण्डे: सकलैज॑ने: । तैलाभ्यड्: प्रकर्तव्यो मृतकस्वर्गकाम्यया॥ ३४॥ 
बहिः स्नात्वा गृहीत्वा च दूर्वा लाजासमन्विता: । अग्रतः प्रमदां कृत्वा समागच्छेन्मृतालयम्‌॥ ३५॥ 
दूर्वावत्‌ कुलवृद्धिस्ते लाजा इब विकासिता । एवमुक्त्वा त्यजेद गेहे लाजान्‌ दूर्वासमन्वितान्‌॥ ३६॥ 
दश्मेडहनि मांसेन पिण्डं दद्यात्‌ खगेश्वर | माषेण तन्निषेधाद्या कलौ न पलपैतृकम्‌॥ ३७॥ 
दश्मे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनम्‌ । क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत्‌॥ ३८॥ 
पहले दिन विधिपूर्वक जिस अन्नका पिण्ड दिया जाता है, उसी अन्नसे विधिपूर्वक नौ दिनतक पिण्डदान करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ नौवें दिन सभी सपिण्डीजनोंको मृत प्राणीके स्वर्गकी कामनासे तैलाभ्यंग करना चाहिये और घरके बाहर 
स्नान करके दूब एवं लाजा (लावा) लेकर स्त्रियोंको आगे करके मृत प्राणीके घर जाकर उससे कहे कि 'दूवकि 
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समान आपके कुलकी वृद्धि हो तथा लावाके समान आपका कुल विकसित हो '--ऐसा कह करके दूर्वासमन्वित 
लावाको उसके घरमें (चारों ओर) बिखेर दे॥ ३४--३६ ॥ है खगेश्वर ! दसवें दिन मांससे पिण्डदान करना चाहिये,किंतु 
कलियुगमें मांससे पिण्डदान शास्त्रत: निषिद्ध* होनेके कारण माष (उड़द)-से पिण्डदान करना चाहिये ॥ ३७॥ दसवें 
दिन क्षौरकर्म और बन्धु-बान्धवोंको मुण्डन कराना चाहिये | क्रिया करनेवाले पुत्रको भी पुनः मुण्डन कराना चाहिये॥ ३८ ॥ 
मिष्टान्नैभोंजयेदेके दिनेषु दशसु द्विजम्‌। प्रार्थयेत्‌ प्रेतमुक्तिं च हरिं ध्यात्वा कृताउजलि:॥ ३९॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ ४०॥ 
अनादिनिधनो देवः शंखचक्रगदाधर: । अक्षय्यः पुण्डरीकाशक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ ४१॥ 
इति सम्प्रार्थनामन्त्र श्राद्धान्ते प्रत्यहं पठेत्‌ । स्नात्वा गत्वा गृहे द॒त्वा गोग्रासं भोजन चरेत्‌॥ ४२॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे दशगात्रविधिनिरूपणं नाम एकादशोउथ्यायः ॥ १९ ॥ 
दस दिनतक एक ब्राह्मणको प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये और हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करके प्रेतकी मुक्तिके लिये (इस प्रकार) प्रार्थना करनी चाहिये॥३९॥ अतसीके फूलके 


* अश्वमेधं गवालम्भं संन्‍्यासं पलपैतृकम्‌॥ देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌। (ब्रह्मबै० ४। ११५। ११२-१३) 
अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, श्राद्धमें मांसका प्रयोग तथा देवरद्वारा पुत्रोत्पत्ति-ये पाँचों कलियुगमें निषिद्ध हैं। 
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समान कान्तिवाले, पीतवस्त्र धारण करनेवाले अच्युत भगवान्‌ गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय 

नहीं होता॥ ४० ॥ हे आदि-अन्तसे रहित, शंख-चक्र और गदा धारण करनेवाले, अविनाशी तथा कमलके समान 

नेत्रवाले देव विष्णु! आप प्रेतको मोक्ष प्रदान करनेवाले हों॥४१॥ इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्धके अन्तमें यह 

प्रार्थना-मन्त्र पढ़ना चाहिये। तदनन्तर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देनेके उपरान्त भोजन करना चाहिये॥ ४२॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'दशयात्रविधिनिरूपण ” नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ११ ॥ 


जाओ ३4क---.१०७०-- 
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एकादशाहकृत्य-निरूपण, मृत-शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, 
वषोत्सर्ग, मध्यमषोडशी, उत्तमषोडशी एवं नारायणबलि 


गरुड उवाच 
एकादशदिनस्थापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर। वृषोत्सर्गविधानं च वद मे जगदीश्वर॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे सुरेश्वर ! ग्यारहवें दिनके कृत्य-विधानको भी बताइये और हे जगदीश्वर ! वृषोत्सर्गकी 
विधि भी बताइये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एकादशे5हिन गन्तव्यं प्रारेब जलाशये । ओर्ध्वदेहिक्रिया सर्वा करणीया प्रयत्तनतः ॥ २॥ 
निमन्त्रयेद्‌ ब्राह्मणांश्च वेदशास्त्रपरायणान्‌। प्रार्थयेत्‌ प्रेतमुक्तिं च नमस्कृत्य कृताउजलि: ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--ग्यारहवें दिन प्रातः:काल ही जलाशयपर जाकर प्रयतपूर्वक सभी और्ध्वदैहिक क्रिया करनी 
चाहिये॥ २॥ वेद और शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके 
उनसे प्रेतकी मुक्तिके लिये प्रार्थना करे ॥ ३ ॥ 
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स्नानसंध्यादिक कृत्वा ह्याचार्योडपि शुचिर्भवेत्‌ । विधानं विधिवत्‌ कुर्यादेकादशदिनोचितम्‌॥ ४ ॥ 
अमन्त्र कारयेच्छाद्धं दशाहं नाम गोत्रतः। एकादशेडल् प्रेतस्य दह्यात्‌ पिण्डे समन्रकम्‌॥ ५ ॥ 
सौवर्ण कारयेद्‌ विष्णुं ब्रह्माणं रौप्यकं तथा। रुद्रस्ताम्रमयः कार्यो यमो लोहमय: खग॥ ६ ॥ 
पश्चिमे विष्णुकलशं गड्डोदकसमन्वितम्‌ । तस्योपरि न्यसेद्विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितम्‌॥ ७ ॥ 
पूर्व तु ब्रहाकलशं क्षीरोदकसमन्वितम्‌ । ब्रह्माणं स्थापयेत्‌ तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्‌॥ ८ ॥ 
उत्तरस्यां रुद्रकुम्भ॑ पूरितं मधुसर्पिषा । श्रीरुद्रं स्थापयेत्‌ तत्र रक्‍्तवस्त्रेण वेष्टितम्‌॥ ९ ॥ 
दक्षिणस्यां यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम्‌ । कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपरि यम॑ न्‍्यसेत्‌॥ १०॥ 
आचार्य भी स्नान-संध्या आदि करके पवित्र हो जायँ और ग्यारहवें दिनके लिये उचित कृत्योंका विधिवत्‌ 
विधान आरम्भ करें ॥ ४ ॥ दस दिनतक मृतकके नाम-गोत्रका उच्चारण मन्त्रोच्चारणके बिना करना चाहिये। ग्यारहवें 
दिन प्रेतका पिण्डदान समन्त्रक (मन्त्रोंसहित) करना चाहिये॥ ५॥ हे गरुड ! सुवर्णसे विष्णुकी, रजत (चाँदी)- 
से ब्रह्माकी, ताम्नसे रुद्रक्ी और लौहसे यमकी प्रतिमा बनवानी चाहिये॥ ६॥ पश्चिमभागमें गंगाजलसे परिपूर्ण 
विष्णुकलश स्थापित करके उसके ऊपर पीतवस्त्रसे वेष्टित विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे ॥ ७॥ पूर्व-दिशामें दूध 
और जलसे भरा ब्रह्मकलश स्थापित करके उसपर श्वेत वस्त्रसे वेष्टित ब्रह्माकी स्थापना करे॥ ८॥ उत्तरकी 
दिशामें मधु और घृतसे परिपूर्ण रुद्रकुम्भकी स्थापना करके रक्त-वस्त्रवेष्टित श्रीरुद्रकी प्रतिमाको उसपर स्थापित 
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करे॥ ९॥ दक्षिण-दिशामें इन्द्रोदक (वर्षके जल)-से परिपूर्ण यमघटकी स्थापना करे और काले बस्त्रसे वेष्टित 
करके उसपर यमकी प्रतिमा स्थापित करे॥ १०॥ 
मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेत्‌ कौशिक सुतः। दक्षिणाभिमुखो भूत्वाउपसव्येन च तर्पयेत्‌॥ ११॥ 
विष्णुं विधिं शिवं धर्म वेदमन्त्रैश्च तर्पयेत्‌ । होम॑ कृत्वा चरेत्‌ पश्चाच्छाद्धं दशघटादिकम्‌॥ १२॥ 
गोदानं चर ततो दद्यात्‌ पितृणां तारणाय वै। गौरेषा हि मया दत्ता प्रीतये ते3स्तु माधव॥ १३॥ 
उपभुक्त॑ तु तस्यासीद्वस्त्रभूषणवाहनम्‌ | घृतपूर्ण कांस्यपात्र सप्तधान्यं तदीप्सितम्‌॥ १४॥ 
तिलाद्यष्टमहादानमन्‍्तकाले न चेत्‌ कृतम्‌। शय्यासमीपे धुृत्वैतद्वानं तस्या: प्रदापयेत्‌॥ १५॥ 
प्रक्षालय्. विप्रचरणौ. पूजयेदम्बरादिभि: । सिद्धान्नं तस्य दातव्यं मोदका5पूपका: पय: ॥ १६॥ 
स्थापयेत्‌ पुरुषं हैम॑ शय्योपरि तदा सुतः। पूजयित्वा प्रदातव्या मृतशय्या यथोदिता॥ १७॥ 
उनके मध्यमें एक मण्डल बनाकर उसपर पुत्र कुशसे निर्मित कुशमयी प्रेतकी प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख 
एवं अपसव्य होकर तर्पण करे ॥ ११॥ विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज (यम )-का वेदमन्त्रोंसे तर्पण करे | तब होम 
करनेके अनन्तर श्राद्ध और दस घट आदिका दान करे ॥ १२ ॥ तदनन्तर पितरोंको तारनेके लिये गोदान करे। गोदानके 
समय 'हे माधव! यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्‍नताके लिये दी जा रही है, इस गोदानसे आप प्रसन्न होवें '--ऐसा 
कहे ॥ १३ ॥ प्रेतके द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्यपात्र, सप्तधान्य और प्रेतको प्रिय लगनेवाली 
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वस्तुएँ एवं तिलादि अष्टमहादान जो अन्तकालमें न किये जा सके हों, शय्याके समीप रखकर शय्याके साथ इन सबका 
भी दान करे॥ १४-१५ ॥ ब्राह्मणके चरणोंको धोकर वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करे और मोदक, पूआ, दूध आदि 
पक्‍्वान्न उन्हें प्रदान करे ॥ १६ ॥ तब पुत्र शय्याके ऊपर ( प्रेतकी ) स्वर्णमयी प्रतिमा (कांचन पुरुषको ) स्थापित करे और 
उसकी पूजा करके यथाविधि मृतशय्याका दान करे॥ १७॥ 
प्रेतस्य प्रतिमायुकता  सर्वोपकरणैर्वृता । प्रेतशय्या मया होषा तुभ्यं विप्र निवेदिता॥ १८॥ 
इत्याचार्याय दातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌॥ १९॥ 
एवं शब्याप्रदानेन श्राद्धेन नवकादिना। वृषोत्सर्गविधानेन प्रेतो याति परां गतिम्‌॥ २०॥ 
शय्यादानके समय इस मन्त्रको पढ़े--' हे विप्र ! प्रेतकी प्रतिमासे युक्त और सभी प्रकारके उपकरणोंसे समन्वित यह 
प्रेतशय्या (मृतशय्या) मैंने आपको निवेदित की है '--इस प्रकार पढ़कर कुट॒म्बी ब्राह्मण आचार्यको वह शब्या प्रदान 
करनी चाहिये । इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिये॥ १८-१९ ॥ इस प्रकार शय्यादान, नवक 
आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्गका विधान करनेसे प्रेत परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २०॥ 
एकादशेउहिन विधिना वृषोत्सर्ग समाचरेत्‌ । हीनाडुरोगिणं बाल ॑ त्यक्त्वा कुर्यात्सलक्षणम्‌॥ २१॥ 
रकताक्ष: पिड़लो यस्तु रक्‍तः श्रुड़े गले खुरे । श्वेतोदरः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते॥ २२॥ 
सुस्निग्धवर्णों यो रक्त: क्षत्रियस्थ विधीयते । पीतवर्णश्च वैश्यस्य कृष्ण: शूद्रस्य शस्यते॥ २३॥ 
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ग्यारहवें दिन विधिपूर्वक हीन अंगवाले, रोगी, अत्यन्त छोटे बछड़ेको छोड़कर सभी शुभ लक्षणोंसे युक्त 
वृषका विधिपूर्वक उत्सर्ग (वृषोत्सर्ग) करना चाहिये॥ २१॥ ब्राह्मणके उद्देश्यसे लाल आँखवाले, पिंगलवर्णवाले, 
लाल सींग, लाल गला और लाल खुरवाले, सफेद पेट तथा काली पीठवाले वृषभका उत्सर्जन करना 
चाहिये॥ २२॥ क्षत्रियके लिये चिकना और रकक्‍्तवर्णवाला, वैश्यके लिये पीतवर्णवाला और शूद्रके लिये 
कृष्णवर्णका वृषभ (वृषोत्सर्गके लिये) प्रशस्त माना जाता है॥ २३॥ 

यस्तु सर्वाड्भिपिड्ठः स्थाच्छवेत: पुच्छे पदेषु च। सपिद्डो वृष इत्याहु: पितृणां प्रीतिवर्धन:॥ २४॥ 

चरणास्तु मुखं पुच्छे यस्य इवेतानि गोपतेः। लाक्षारससवर्णो यः स नील इति कीर्तित:॥ २५॥ 

लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुर:। पिड़ः खुरविषाणाभ्यां रक्तनीलो निगद्यते॥ २६॥ 

सर्वाड़ेष्वेकवर्णों य: पिड्ढः पुच्छे खुरेषु यः। त॑ नीलपिड्डमित्याहु: पूर्वजोद्धारकारकम्‌॥ २७॥ 

जिस वृषभका सर्वाग पिंगलवर्णका हो तथा पूँछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्णका वृषभ--पितरोंकी प्रसन्नता 
बढ़ानेवाला होता है, ऐसा कहा गया है॥ २४ ॥ जिस वृषभके पैर, मुख और पूँछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाखके समान 
वर्णका हो, वह नीलवृष कहा जाता है॥ २५॥ जो वृषभ रक्‍तवर्णका हो तथा जिसका मुख और पूँछ पाण्डुर वर्णका 
हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्णके हों उसे रक्तनील वृष कहते हैं॥ २६॥ जिस साँडके समस्त अंग एक रंगके 
हों और पूँछ तथा खुर पिंगलवर्णका हो, उसे नीलपिंग कहा गया है, वह पूर्वजोंका उद्धार करनेवाला होता है॥ २७॥ 
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पारावतसवर्णस्तु. ललाटे.._तिलकान्वितः । तं बश्ुनीलमित्याहु: पूर्ण सर्वाड्रशोभनम्‌॥ २८ ॥ 
नील: सर्वशरीरेषु. रक्‍तश्च नयनद्वये । तमप्याहुर्महानीलं नील: पञ्चविध: स्मृत:॥ २९॥ 
जो कबूतरके समान रंगवाला हो, जिसके ललाटपर तिलक-सी आकृति हो और सर्वांग सुन्दर हो, वह 
बश्रुनील वृषभ कहा जाता है॥ २८॥ जिसका सम्पूर्ण शरीर नीलवर्णका हो और दोनों नेत्र रक्‍्तवर्णके हों, उसे 
महानील वृषभ कहते हैं--इस प्रकार नीलवृषभ पाँच प्रकारके होते हैं॥ २९॥ 
अवश्यमेव मोक्‍क्तव्यो न स धार्यों गृहे भवेत्‌ । तदर्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी॥ ३०॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोषपि गयां ब्रजेत्‌ । गौरीं विवाहयेत्‌ कन्यां नील॑ वा वृषमुत्सूजेत्‌॥ ३१॥ 
स॒ एव पुत्रो मन्तव्यो वृषोत्सर्ग तु यएचरेत्‌ । गयायां श्राद्धदाता च योउन्यो विष्ठासम: किल॥ ३२॥ 
(वृषका संस्कार करके) उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिये, घरमें नहीं रखना चाहिये। इसी विषयमें लोकमें 
एक पुरानी गाथा प्रचलित है--॥ ३०॥ बहुत-से पुत्रोंकी कामना करनी चाहिये; ताकि उनमेंसे कोई एक गया 
जाय अथवा गौरी* कन्याका विवाह (कन्यादान) करे या नील वृषका उत्सर्ग करे॥३१॥ जो पुत्र वृषोत्सर्ग 
करता है और गयामें श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठाके समान हैं॥३२॥ 


* 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी '--आठ वर्षकी कन्या 'गौरी' कहलाती है। 
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रौरवादिषु ये केचित्‌ पच्यन्ते यस्य पूर्वजा:। वृषोत्सगेंण तान्‌ सर्वास्तारयेदेकविंशतिम्‌॥ ३३॥ 
वृषोत्सर्ग किलेच्छन्ति पितरः स्वर्गता अपि। अस्मद्वंशे सुत: को5पि वृषोत्सर्ग करिष्यति॥ ३४॥ 
तदुत्सर्गाद्यय॑ सर्वे यास्यथाम: परमां गतिम्‌। सर्वयज्ञेषु चास्माकं वृषयज्ञों हि मुक्तिद:॥ ३५॥ 
जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकोंमें यातना पा रहे हों, इक्कीस पीढ़ीके पुरुषोंके सहित वृषोत्सर्ग 
करनेवाला पुत्र उनको तार देता है॥ ३३॥ स्वर्गमें गये हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्गकी कामना करते हैं 
“हमारे वंशमें कोई पुत्र होगा, जो वृषोत्सर्ग करेगा'। उसके द्वारा किये गये वृषोत्सर्गसे हम सब परम गतिको 
प्राप्त होंगे। हम लोगोंको सभी यज्ञोंमें श्रेष्ठ वृषयज्ञ (वृषोत्सर्ग) मोक्ष देनेवाला है॥ ३४-३५॥ 
तस्मात्‌ पितृविमुक्त्यर्थ वृषयज्ञ॑ समाचरेत्‌ । यथोक्‍्तेन विधानेन कुर्यात्‌ सर्व प्रयलत: ॥ ३६॥ 
ग्रहाणां स्थापनं कृत्वा तत्तन्मन्त्रश्च पूजनम्‌। होम॑ कुर्याद्‌ यथाशास्त्रं पूजयेद्वृषभातर: ॥ ३७॥ 
वत्सं वत्सीं समानाय्य बध्नीयातू कंकणं तयो:। वैवाहोन विधानेन स्तम्भमारोपयेत्‌ तदा॥ ३८॥ 
इसलिये पितरोंकी मुक्तिके लिये यथोक्‍त विधानसे सभी प्रयलपूर्वक वृषयज्ञ (वृषोत्सर्ग)/ करना 
चाहिये॥ ३६॥ (वृषोत्सर्ग करनेवाला) ग्रहोंकी तत्तद्‌ मन्त्रोंसे स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार 
वृषभकी माता गौओंकी पूजा करे॥ ३७॥ बछड़ा और बछड़ीको ले जाकर उन्हें कंकण बाँधे और वैवाहिक 
विधानकी विधिके अनुसार स्तम्भमें उन्हें बाँध दे॥३८॥ 
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स्नापयेच्यवृषं वत्सीं रुद्रकुम्भोदकेन च। गन्धमाल्यैश्च सम्पूज्य कारयेच्च प्रदक्षिणाम्‌॥ ३९॥ 
त्रिशूलं दक्षिणे पाए्वे वामे चक्र. प्रदापयेत्‌ । तं विमुच्याउ्जलिं बद्ध्वा पठेन्मनत्रमिमं सुत:॥ ४०॥ 
धर्मस्त्व॑ वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । तवोत्सर्गप्रदानेन तारयस्व भवार्णवात्‌॥ ४१॥ 
फिर बछड़ा और बछड़ीको रुद्रकुम्भके जलसे स्नान कराये, गन्ध और माल्यसे सम्यक्‌ पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करे ॥ ३९॥ तदनन्तर वृषके दक्षिणभागमें त्रिशूल और वामपार्श्वमें चक्र चिहिनत करे। तब उसे छोड़ते 
हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मन्त्रको पढ़े-- ॥ ४० ॥ पूर्वकालमें ब्रह्माके द्वारा निर्मित तुम वृषरूपी धर्म हो, तुम्हारे 
उत्सर्ग करनेसे तुम भवार्णवसे पार लगाओ॥ ४१॥ 
इति मन्त्रान्नमस्कृत्य वत्सं वत्सी समुत्सूजेत्‌ । वरदो5हं सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि च॥ ४२॥ 
तस्मादेष प्रकर्तव्यस्तपफलं॑ जीवतो भवेत्‌ । अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां गतिम्‌॥ ४३॥ 
कार्तिकादौ शुभे मासे चोत्तरायणगे रवौ । शुक्लपक्षेउथवा कृष्णे द्वादश्यादि तिथो तथा॥ ४४॥ 
ग्रहणद्वितये चैव पुण्यतीर्थेउयनद्वये । विषुवद्द्वितये चापि वृषोत्सर्ग समाचरेत्‌॥ ४५॥ 
इस मन्त्रसे नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ीको छोड़ दे। (भगवान्‌ विष्णुने कहा--इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग 
करता है) मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेतको मोक्ष प्रदान करता हूँ॥ ४२॥ अतः वृषोत्सर्गकर्म अवश्य 
करना चाहिये। (अपनी) जीवितावस्थामें भी वृषोत्सर्ग करनेपर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं 
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(अपने उद्देश्यसे) वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गतिको प्राप्त करता है॥४३॥ कार्तिक आदि शुभ 
महीनोंमें, सूर्यके उत्तरायण होनेपर, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षकी द्वादशी आदि तिथियोंमें, सूर्य-चन्द्रके ग्रहण- 
कालमें, पवित्र तीर्थमें, दोनों अयन-संक्रान्तियों (मकर-कर्क)-में और विषुवत्‌-संक्रान्तियों (मेष-तुला)-में 
वृषोत्सर्ग करना चाहिये॥ ४४-४५ ॥ 
शुभे लग्ने मुहूर्त च शुचौ देशे समाहितः। ब्राह्मणं तु समाहूय विधिज्ञं शुभलक्षणम्‌॥ ४६॥ 
जपैहोमिस्तथा दानेः. प्रकुयद्दिहशोधनम्‌ | पूर्ववत्‌ सकल॑ कृत्यं कुर्याद्धोमादिलक्षणम्‌॥ ४७॥ 
शुभ लग्न और मुहूर्तमें पवित्र स्थानमें समाहितचित्त होकर विधि जाननेवाले शुभ लक्षणोंसे युक्त 
ब्राह्मणको बुलाकर जप-होम तथा दानसे अपनी देहको पवित्र करके पूर्वोक्त रीतिसे सभी होमादि कृत्योंका 
सम्पादन करना चाहिये॥ ४६-४७॥ 
शालग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत्‌। आत्मश्राद्धं ततः कुर्याद्द्याद्दानं द्विजन्मने॥ ४८॥ 
एवं यः कुरुते पक्षिन्पपुत्रस्थापि पुत्रवान्‌। सर्वकामफलं तस्य वृषोत्सर्गात्‌ प्रजायते॥ ४९॥ 
अग्निहोत्रादिभिरयज्जैदनिएच विविधेरपि । न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सगेण यां लभेत्‌॥ ५०॥ 
शालग्रामकी स्थापना करके वैष्णवश्राद्ध करना चाहिये। तदनन्तर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणोंको दान 
दे॥४८ ॥ हे पक्षिन्‌! अपुत्रवान्‌ अथवा पुत्रवान्‌ जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, (उस वृषोत्सर्गसे) उसकी 
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सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं॥४९॥ अग्निहोत्रादि यज्ञोंसे और विविध दानोंसे भी वह गति नहीं होती जो 
वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है॥५०॥ 
बालये कौमारे पौगण्डे यौवने वार्धके कृतम्‌ | यत्पापं तद्विनश्येत वृषोत्सर्गान्‍न्न संशयः॥ ५१॥ 
मित्रद्रेही कृतघ्नश्च॒ सुरापी गुरुतल्पग:। ब्रह्महा हेमहारी च वृषोत्सर्गात्‌ प्रमुच्यते॥ ५२॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेन वृषयज्ञ समाचरेत्‌ | वृषोत्सर्गसमं पुण्यं नास्ति ताश््य जगत्त्रये॥ ५३॥ 
बाल्यावस्था, कौमार, पौगण्ड, यौवन और वृद्धावस्थामें किया गया जो पाप है, वह सब वृषोत्सर्गसे नष्ट 
हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥५१॥ मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करनेवाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्महत्यारा 
और स्वर्णकी चोरी करनेवाला भी वृषोत्सर्गसे पापमुक्त हो जाता है (ये लोग महापापी कहे गये हैं)॥ ५२॥ 
इसलिये हे तार््ष्य/ सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिये। तीनों लोकमें वृषोत्सगकेि समान कोई 
पुण्यकार्य नहीं है॥ ५३॥ 
पतिपुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि। वृषोत्सर्ग नेव कुर्याहद्याद्‌ गां च पयस्विनीम्‌॥ ५४॥ 
वृषभं वाहयेहास्तु स्कन्धे पृष्ठे च खेचर । स पतेननरके घोरे यावदाभूतसम्प्लवम्‌॥ ५५॥ 
वृषभं ताडयेह्यस्तु निर्दयो मुष्टियष्टिभि: । स नरः कल्पपर्यन्तं भुनक्ति यमयातनाम्‌॥ ५६॥ 
पति और पुत्रवाली स्त्री यदि उन दोनोंके सामने मर जाय तो उसके उद्देश्यसे वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिये, 
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अपितु दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये॥ ५४॥ हे गरुड | जो व्यक्ति (वृषोत्सर्गवाले) वृषभको कन्धे अथवा 
पीठपर भार ढोनेके काममें प्रयोग करता है, वह प्रलयपर्यन्त घोर नरकमें निवास करता है ॥ ५५॥ जो निर्दयी व्यक्ति 
मुट्ठी (मुक्के) अथवा लकड़ीसे वृषभकों मारता है, वह एक कल्पतक यमयातनाको भोगता है॥५६॥ 
एवं कृत्वा वृषोत्सर्ग कुर्याच्छाद्धानि षोडश | सपिण्डीकरणादर्वाक्‌ तदहं कथयामि ते॥ ५७॥ 
स्थाने द्वारेडर्धमागें च चितायां शवहस्तके । अस्थिसंचयने षष्ठो दश पिण्डा दशाहिनका: ॥ ५८॥ 
मलिनं षोडशं चैतत्‌ प्रथम परिकीर्तितम्‌। अन्यच्च षोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते॥ ५९॥ 
इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिण्डीकरणके पूर्व षोडश श्राद्धोंकी करना चाहिये। वह मैं तुमसे कहता 
हूँ॥ ५७॥ मृतस्थानमें, द्वारपर, अर्धमार्गमें, चितामें, शवके हाथमें और अस्थिसंचयमें-इस प्रकार छ: पिण्ड प्रदान 
करके दस दिनतक दशगात्रके (दस) पिण्डोंको देना चाहिये॥ ५८॥ यह प्रथम मलिनषोडशी श्राद्ध कहा जाता 
है और दूसरा मध्यमें किया जानेवाला मध्यमषोडशी कहा जाता है उसके विषयमें तुमसे कहता हूँ॥५९॥ 
प्रथमं विष्णवे दद्याद्‌ द्वितीय॑ श्रीशिवाय च। याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सूजेत्‌॥ ६०॥ 
चतुर्थ सोमराजाय हव्यवाहाय पञ्चमम्‌ | कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात्‌ कालाय सप्तमम्‌॥ ६१॥ 
रुद्राय. चाष्टमं दद्यान्नवमं॑ पुरुषाय च। प्रेताय दशमं चैवैकादशं विष्णवे नमः॥६२॥ 
द्वादशं ब्रह्मणे दद्याद्‌ विष्णवे चर त्रयोदशम्‌। चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपज्चकम्‌॥ ६३॥ 
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दद्यात्‌ू तत्पुरुषायेव पिण्डं षोडशर्क॑ खग। मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत्‌ तत्त्तविदो जना: ॥ ६४॥ 
द्वादइश प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकम्‌। न्यूनषाण्मासिक पिण्ड दद्यान्नयूनाब्दिक तथा॥ ६५॥ 
उत्तम॑ षोडशं चेैतन्मया ते परिकीर्तितम्‌। अ्रपयित्वा चर तारक्ष्य कुर्यादिकादशेडहनि॥ ६६॥ 
मध्यमषोडशीमें (मलिनषोडशीकी भाँति ही सोलह पिण्ड होते हैं) पहला पिण्ड भगवान्‌ विष्णुको, दूसरा शिव 
तथा तीसरा सपरिवार यमको प्रदान करे। चौथा पिण्ड सोमराज, पाँचवाँ हव्यवाह (हव्यको वहन करनेवाले अग्नि), 
छठा कव्यवाह (कव्य वहन करनेवाले अग्नि) तथा सातवाँ पिण्ड कालको प्रदान करे। आठवाँ पिण्ड रुद्रको, नवाँ 
पुरुषको, दसवाँ प्रेतको और ग्यारहवाँ पिण्ड विष्णुको प्रदान करे । बारहवाँ पिण्ड ब्रह्माको, तेरहवाँ विष्णुको, चौदहवाँ 
शिवको, पंद्रहवाँ यमको और सोलहवाँ पिण्ड तत्पुरुषके उद्देश्यसे देना चाहिये | हे खग ! तत्त्वविद्‌ लोग इसे मध्यमषोडशी 
कहते हैं॥ ६०--६४ ॥ तदनन्तर प्रतिमासके बारह, पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनषाण्मासिक और ऊनाब्दिक-- इन श्राद्धोंको उत्तमषोडशी 
कहा जाता है । इनके विषयमें मैंने तुम्हें बताया। हे तार्््य ! इनको ग्यारहवें दिन चरु बनाकर करना चाहिये ॥ ६५-६६ ॥ 
चत्वारिंशत्‌ तथैवाष्टो श्राद्ध॑ प्रेतत्वनाशनम्‌ | यस्य जातं विधानेन स भवेत्‌ पितृपंक्तिभाकू॥ ६७॥ 
पितृपंक्तिप्रवेशार्थ कारयेत्‌._ षोडशत्रयम्‌ । एतच्छाद्धविहीनएचेत्‌ प्रेतो भवति सुस्थिरम्‌॥ ६८ ॥ 
यावन्‍न दीयते श्राद्धं षोडशत्रयसंज्ञकम्‌ । स्वदत्तं परदत्तं च तावन्नैवोपतिष्ठते॥ ६९॥ 
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ये अड़तालीस श्राद्ध * प्रेततवको नष्ट करनेवाले हैं। जिस मृतकके उद्देश्यसे ये अड़तालीस श्राद्ध किये जाते 
हैं, वह पितरोंकी पंक्तिके योग्य हो जाता है॥ ६७॥ इसलिये पितरोंकी पंक्तिमें प्रवेश दिलानेके लिये षोडशत्रयी 
(मलिन, मध्यम तथा उत्तमषोडशी) करनी चाहिये। इन श्राद्धोंस विहीन मृतकका प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है 
और जबतक षोडशत्रयसंज्ञक श्राद्ध नहीं किये जाते, तबतक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा दी गयी 
कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता॥ ६८-६९॥ 

तस्मात्‌ पुत्रेण कर्तव्यं विधिना षोडशत्रयम्‌। भर्तुर्वा कुरुते पत्ती तस्या: श्रेयो हानन्तकम्‌॥ ७०॥ 

सम्परेतस्थ या पत्यु: कुरुते चोौर्ध्वदेहिकम्‌,। क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सा सतीत्युच्यते मया॥ ७१॥ 

इसलिये पुत्रको विधानपूर्वक षोडशत्रयीका अनुष्ठान करना चाहिये। पत्नी यदि अपने पतिके उद्देश्यसे 
इन श्राद्"ोंको करती है तो उसे अनन्त श्रेयकी प्राप्ति होती है॥७०॥ जो स्त्री अपने मृत पतिकी औरध्वदैहिक 
क्रिया--क्षयाह-श्राद्ध (वार्षिक श्राद्ध) तथा पाक्षिक श्राद्ध (महालय-श्राद्ध) करती है, वह मेरे द्वारा सती 
कही गयी है॥७१॥ 

उपकाराय सा भर्तुर्जीवत्येषा पतिब्रता। जीवितं सफल तस्या या मृतं स्वामिनं भजेत्‌॥ ७२॥ 

अथ कश्चित्‌ प्रमादेन प्रियते वहिनवारिभि:। संस्कारप्रमुखं कर्म सर्व कुर्याद्यथाविधि॥ ७३॥ 


* मलिनषोडशीके सोलह, मध्यमषोडशीके सोलह तथा उत्तमषोडशीके सोलह--इन्हें मिलाकर ४८ श्राद्ध कहे जाते हैं। 
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प्रमादादिच्छया वापि नागाद्वा प्नरियते यदि । पक्षयोरु भयोरागं पञ्चमीषु प्रपूजयेत्‌॥ ७४॥ 

कुर्यात्‌ पिष्टमयीं लेख्यां नागभोगाकृतिं भुवि । अर्चयेत्‌ तां सितेः पुष्पे: सुगन्थेरचन्दनेन॥ ७५॥ 

जो स्त्री पतिके उपकारर्थ पूर्वोक्त श्राद्धोंका अनुष्ठान करनेके लिये जीवन धारण करती है और मरे हुए 
अपने पतिकी श्राद्धादिख्पसे सेवा करती है, वह पतिब्रता है और उसका जीवन सफल है॥ ७२॥ यदि कोई 
प्रमादसे, आगसे जलकर अथवा जलमें डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिये। यदि 
प्रमादसे, स्वेच्छासे अथवा सर्पके द्वारा मृत्यु हो जाय तो दोनों पक्षोंकी पंचमी तिथिको नागकी पूजा करनी 
चाहिये॥ ७३-७४ ॥ पृथ्वीपर पीठीसे फणको आकृतिवाले नागकीौ रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगन्धित 
चन्दनसे उसकी पूजा करनी चाहिये॥ ७५॥ 

प्रदद्याद्‌ धूपदीपौ च तण्डुलांश्च तिलानू क्षिपेत्‌ । आमपिष्टं चर नेवेद्यं क्षीरं च विनिवेदयेत्‌॥ ७६॥ 

सौवर्ण शक्तितो नागं गां च दद्याद्‌ द्विजन्मने | कृताञ्जलिस्ततो ब्रूयात्‌ प्रीयतां नागराडिति॥ ७७॥ 

धूप और दीप देना चाहिये तथा तण्डुल और तिल चढ़ाना चाहिये। कच्चे आटेका नैवेद्य और दूध अर्पित 
करना चाहिये॥ ७६॥ शक्तिके अनुसार सुवर्णका नाग और गौ ब्राह्मणको दान करना चाहिये। तदनन्तर हाथ 
जोड़ करके “नागराज प्रसन्न हों'--इस प्रकार कहना चाहिये॥ ७७॥ 

पुनस्तेषां प्रकुर्वीव नारायणबलिं क्रियाम्‌ । तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सर्वपातकै: ॥ ७८ ॥ 

एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं सान्‍न॑ जलान्वितम्‌ । दद्यादाब्दं यथासंख्यान्‌ पिण्डान्‌वा सजलान्‌ क्रमात्‌॥| ७९॥ 
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एवमेकादशे कृत्वा कुर्यात्‌ सापिण्डन॑ ततः। शय्यापदानां दानं च कारयेत्‌ सूतके गते॥ ८०॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे एकादशाहविधिनिरूपर्ण नाम द्वादशोउथ्यायः ॥ १२ ॥ 


जाओ ३4क-----१००-- 


पुनः: उन जीवोंके उद्देश्यसे नारायणबलिको क्रिया करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मृत व्यक्ति सभी 
पातकोंसे मुक्त हो स्वर्गको प्राप्त होते हैं॥७८॥ इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करके एक वर्षतक अन्न और 
जलके सहित घटका दान करना चाहिये अथवा संख्यानुसार जलके सहित पिण्डदान करना चाहिये॥ ७९॥ 
इस प्रकार ग्यारहवें दिन श्राद्ध करके सपिण्डीकरण करना चाहिये और सूतक बीत जानेपर शय्यादान और 
पददान करना चाहिये॥ ८०॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'एकादशाहविधिनिरूपण” नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२॥ 


जाओ ३क---.१७०-- 


॥ तेरहवाँ अध्याय । 
अशौचकालका निर्णय, अशौचमें निषिद्ध कर्म, सपिण्डीकरण श्राद्ध, पिण्डमेलनकी 
प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गयाश्राद्धकी महिमा 


गरुड उवाच 
सपिण्डनविधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम्‌। शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो॥ १॥ 
गरुडजीने कहा--हे प्रभो! सपिण्डनकी विधि, सूतकका निर्णय और शबय्यादान तथा पददानकी सामग्री 
एवं उनकी महिमाके विषयमें कहिये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रणु ता््ट्य प्रवक्ष्यामि सापिण्ड्याद्यखिलां क्रियाम्‌। प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विशेत्‌॥ २॥ 
न पिण्डो मिलितो होषां पितामहशिवादिषु । नोपतिष्ठन्ति दानानि पुन्रैर्दत्तान्यनेकधा॥ ३॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे तार्क््य! सपिण्डीकरण आदि सम्पूर्ण क्रियाओंके विषयमें बतलाता हूँ, जिसके द्वारा 
मृत प्राणी प्रेत नामको छोड़कर पितृगणमें प्रवेश करता है, उसे सुनो॥ २॥ जिनका पिण्ड रुद्रस्वरूप पितामह 
आदिके पिण्डोंमें नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रोंके द्वारा दिये गये अनेक प्रकारके दान प्राप्त नहीं होते॥ ३ ॥ 
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अशुद्धः स्यथात्सदा पुत्रो न शुद्धयति कदाचन। सूतक॑ न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना॥ ४॥ 
तस्मात्पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्ते सपिण्डनम्‌। सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम्‌॥ ५॥ 
ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेडहनि। वैश्य: पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति॥ ६॥ 
दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके। त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धयनन्ति गोत्रजा:॥ ७॥ 
चतुर्थ दशरात्र स्यात्षणिनशा: पुंसि पज्चमे। षष्ठे चतुरहः प्रोक्तं सप्तमे चर दिनत्रयम्‌॥ ८॥ 
अष्टमे दिनमेके तु नवमे प्रहरद्वयम्‌। दशमे स्नानमात्र हि मृतक॑ जन्मसूतकम्‌॥ ९॥ 
उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है कभी शुद्ध नहीं होता; क्योंकि सपिण्डीकरणके बिना सूतककी निवृत्ति 
(समाप्ति) नहीं होती ॥४॥ इसलिये पुत्रके द्वारा सूतकके अन्तमें सपिण्डन किया जाना चाहिये। मैं सभीके 
लिये सूतकान्त (सूतक-समाप्ति)-का यथोचित काल कहूँगा॥५॥ ब्राह्मण दस दिनमें, क्षत्रिय बारह दिनमें, 
वैश्य पंद्रह दिन और शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है ॥ ६॥ प्रेतसम्बन्धी सूतक (मृताशौच )-में सपिण्डी दस दिनमें 
शुद्ध होते हैं। सकुल्या (कुलके लोग) तीन रातमें शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नानमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ७॥ 
चौथी पीढ़ीतकके बान्धव दस रातमें, पाँचवीं पीढ़ीके लोग छः रातमें, छठी पीढ़ीके चार दिनमें और सातवीं 
पीढ़ीके तीन दिनमें, आठवीं पीढ़ीके एक दिनमें, नवीं पीढ़ीके दो प्रहरमें तथा दसवीं पीढ़ीके लोग स्नानमात्रसे 
मरणाशौच और जननाशौचसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ८-९॥ 


तेरहवाँ अध्याय १८५ 


देशान्तगत:ः कश्चिच्छुणुयाद्यो हानिर्दशम्‌ । यच्छेष॑ दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌॥ १०॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स्नानमात्राद्विशुद्ध्यति॥ ११॥ 
देशान्तरमें गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुलके जननाशौच या मरणाशौचके विषयका समाचार दस दिनके 
अंदर सुनता है तो दस रात्रि बीतनेमें जितना समय शेष रहता है, उतने समयके लिये उसे अशौच होता 
है॥ १०॥ दस दिन बीत जानेके बाद (और एक वर्षके पहलेतक ऐसा समाचार मिलनेपर) तीन राततक अशौच 
रहता है। संवत्सर (एक वर्ष) बीत जानेपर (समाचार मिले) तो स्नानमात्रसे शुद्धि हो जाती है॥११॥ 
आद्यभागद्रयं_ यावनन्‍्मृृकस्थय च सूतके | द्वितीये पतिते चाद्यात्सूतकाच्छुद्धिरिष्यते॥ १२॥ 
आदन्तजननात्सद्या आचौलान्नैशिकी स्पमृता | त्रिरात्रमावब्रतादेशाद्‌ दशरात्रमतः परम्‌॥ १३॥ 
आजन्मनस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते | सद्यः शौच भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यश:॥ १४॥ 
मरणाशौचके आदिके दो भागोंके बीतनेके पूर्व (अर्थात्‌ छ: दिनतक) यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो 
आद्य अशौचकी निवृत्तिके साथ ही दूसरे अशौचकी भी निवृत्ति (शुद्धि) हो जाती है॥ १२॥ (किसी बालककी) 
दाँत निकलनेतक (दाँत निकलनेसे पूर्व) मृत्यु होनेपर सद्यः (अर्थात्‌ उसके अन्तिम संस्कारके बाद स्नान 
करनेपर ), चूडाकरण (मुण्डन)-के हो जानेपर एक रात, ब्रतबन्ध होनेपर तीन रात और ब्रतबन्धके पश्चात्‌ मृत्यु 
होनेपर दस रातका अशौच होता है॥ १३॥ जब किसी भी वर्णकी कन्याकी मृत्यु जन्मसे लेकर सत्ताईस मासकी 
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अवस्थातक हो जाय तो सभी वर्णोमें समानरूपसे सद्यः अशौचकी निवृत्ति हो जाती है॥ १४॥ 
ततो वाग्दानपर्यन्त॑ यावदेकाहमेव हि। अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चय:॥ १५॥ 
वाक्प्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयतस्त््यहम्‌ | पितुर्वरस्थ च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि॥ १६॥ 
घण्मासाभ्यन्ते यावद्‌ गर्भस्त्रावो भवेद्यदि। तदा माससमैस्तासां दिवस: शुद्ध्िरिष्यते॥ १७॥ 
इसके बाद वाग्दानपर्यन्त एक दिनका और इसके बाद अथवा बिना वाग्दानके भी सयानी कन्याओंकी मृत्यु 
होनेपर तीन रात्रिका अशौच होता है, यह निश्चित है। वाग्दानके अनन्तर कन्याकी मृत्यु होनेपर पितुकूुल और 
वरकुल दोनोंको तीन दिनका तथा कन्यादान हो जानेपर केवल पतिके ही कुलमें अशौच होता है॥ १५-१६॥ 
छ: मासके अंदर गर्भस्राव हो जानेपर जितने माहका गर्भ होता है, उतने ही दिनोंमें शुद्धि होती है॥१७॥ 
अत ऊर्ध्व॑ स्वजात्युक्तमाशौच॑ तासु विद्यते । सद्यः शौच सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति॥ १८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेडपि वा। दशाहाच्छुद्धिरित्येष कलो शास्त्रस्थ निश्चय: ॥ १९॥ 
आशीर्वादं. देवपूजां प्रत्युत्थानाभिवन्दनम्‌ | पर्यड्ले शयनं स्पर्श न कुर्यान्मृतसूतके ॥ २०॥ 
इसके बाद अर्थात्‌ छः माहके बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्रीकों अपनी जातिके अनुरूप अशौच होता 
है। गर्भपात होनेपर सपिण्डकी सद्यः (स्नानोत्तर) शुद्धि हो जाती है॥१८॥ कलियुगमें जननाशौच और 
मरणाशौचसे सभी वर्णोंकी दस दिनमें शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रका निर्णय है॥ १९ ॥ मरणाशौचमें आशीर्वाद, 
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देवपूजा, प्रत्युत्थान (आगन्तुकके स्वागतार्थ उठना), अभिवादन, पलंगपर शयन अथवा किसी अन्यका स्पर्श 
नहीं करना चाहिये॥ २०॥ 
सन्ध्यां दानं जपं होम॑ं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ | ब्रह्मभोज्यं ब्रतं नेव कर्तव्यं मृतसूतके॥ २१॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत्‌ । तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति॥ २२॥ 
ब्रतिनो मन्त्रपूतस्थ साग्निकस्य द्विजस्य च । ब्रह्मनिष्ठस्थ यतिनो न हि राज्ञां च सूतकम्‌॥ २३॥ 
(इसी प्रकार) मरणाशौचमें संध्या , दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मणभोजन एवं ब्रत' नहीं करना 


१. अशौचमें सामान्यरूपसे सन्ध्याका निषेध होनेपर भी सन्ध्या-वन्दनकर्म नित्यकर्म होनेके कारण अशौचकालमें भी निम्न श्लोकके अनुसार 
करनेका विधान है-- 
सन्ध्यामिष्टिं च होम॑ च यावज्जीवं समाचरेत्‌।न त्यजेत्‌ सूतके वापि त्यजन्‌ गच्छत्यधोगतिम्‌॥ (महर्षि पुलस्त्य) 
सामान्यरूपसे कुश और जलका प्रयोग नहीं होता। अमन्त्रक प्राणायाम करे। मार्जन-मन्त्रोंका मनसे उच्चारण करे, गायत्रीका उच्चारण कर 
सूर्यार्ध्य दे। 
सूतके मृतके कुर्यात्‌ प्राणायाममन्त्रकम्‌ । तथा मार्जनमन्त्रास्तु मनसोच्ार्य मार्जयेत्‌॥ 
गायत्री सम्यगुच्चार्य सूर्यायार््य॑निवेदयेत्‌ । मार्जन॑ तु न वा कार्यमुपस्थानं न चैव हि॥ 
(भारद्वाज आचारभूषण १०३-१०४) 
२. यद्यपि अशौचावस्थामें ब्रतका निषेध है, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि ब्रतोंमें अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। 
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चाहिये॥ २१॥ जो व्यक्ति सूतकमें नित्य-नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किये गये 
नित्य-नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं ॥ २२॥ ब्रती (ब्रह्मचारी), मन्त्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, 
यती और राजा-इन्हें सूतक नहीं लगता॥ २३॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेष जाते च  मृतसूतके | तस्य पूर्वकृतं चान्‍न॑ भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌॥ २४॥ 
सूतके यस्तु गृह्णाति तदज्ञानान्‍्न दोषभाक्‌ । दाता दोषमवाष्नोति याचकाय ददनन्‍नपि॥ २५॥ 
प्रच्छाद्य सूतक॑ यस्तु ददात्यन्न॑ द्विजाय च। ज्ञात्वा गृहणन्ति ये विप्रा दोषभाजस्तु एव हि॥ २६॥ 
विवाह, उत्सव अथवा यज्ञमें मरणाशौच हो जानेपर उस अशौचकी प्रवृत्तिके पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन 
करनेयोग्य होता है--ऐसा मनुने कहा है॥ २४॥ सूतक न जाननेके कारण जो व्यक्ति सूतकवाले घरसे अन्नादि 
कुछ ग्रहण करता है, वह दोषी नहीं होता, किंतु याचकको देनेवाला दाता दोषका भागी होता है ॥ २५॥ जो 
सूतकको छिपाकर ब्राह्मणको अन्न देता है, वह दाता तथा सूतकको जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्‍ननका भोजन 
करता है, वे दोनों ही दोषी होते हैं॥ २६॥ 
तस्मात्‌ सूतकशुद्धयर्थ पितुः कुर्यात्सपिण्डनम्‌ । ततः पितृगणै: सार्ध पितृलोक॑ स गच्छति॥ २७॥ 
द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेडपि वा। सपिण्डीकरणं प्रोक्‍्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ २८॥ 
मया तु प्रोच्यते तार््ष्य शास्त्रधर्मानुसारत: | चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम्‌॥ २९॥ 
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इसलिये सूतकसे शुद्धि प्राप्त करनेके लिये पिताका सपिण्डन-श्राद्ध करना चाहिये। तभी वह मृतक 
पितृगणोंके साथ पितृलोकमें जाता है॥ २७॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने बारहवें दिन, तीन पक्षमें, छः मासमें अथवा 
एक वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरण कहा है॥ २८॥ हे तार्क्ष्य! मैं तो शास्त्रधर्मके अनुसार चारों वर्णोके लिये 
बारहवें दिन ही सपिण्डीकरण करनेके लिये कहता हूँ॥ २९॥ 

अनित्यत्वात्कलिधर्माणां पुंसां चैवायुष: क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते॥ ३०॥ 

ब्रतबन्धोत्सवादीनि ब्रतस्योद्यापानि च । विवाहादि भवेन्नेव मृते च गृहमेधिनि॥ ३१॥ 

भिक्षुभिक्षां न गृह्णाति हन्तकारो न गृह्मते। नित्य॑ नेमित्तिक लुप्येद्यावत्पिण्डो न मेलित:॥ ३२॥ 

कलियुगमें धार्मिक भावनाके अनित्य होनेसे, पुरुषोंकी आयु क्षीण होनेसे और शरीरकी अस्थिरताके कारण 
बारहवें दिन ही सपिण्डीकरण कर लेना प्रशस्त है ॥ ३० ॥ गृहस्थके मरनेपर ब्रतबन्ध, उत्सव आदि, ब्रत, उद्यापन 
तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते॥ ३१॥ जबतक पिण्डमेलन नहीं होता (अर्थात्‌ पितरोंमें पिण्ड मिला नहीं दिया 
जाता या सपिण्डीकरण-दश्राद्ध नहीं हो जाता) तबतक उसके यहाँसे भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि 
उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य-नैमित्तिक कर्मोका भी लोप रहता है॥३२॥ 

कर्मलोपातू्‌ प्रत्यवायी भवेत्तस्मात्सपिण्डनम्‌ | निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत्‌॥ ३३॥ 

यत्फलं॑ सर्वतीर्थेचु.. सर्वयज्ञेष यत्फलम्‌। तत्फलं समवाण्नोति द्वादशाहे सपिण्डनात्‌॥ ३४॥ 
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अतः स्नात्वा मृतस्थाने गोमयेनोपलेपिते। शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिण्डीं कारयेत्‌ सुत:॥ ३५॥ 
कर्मका लोप होनेसे दोषका भागी होना पड़ता है, इसलिये चाहे निरग्निक हो या साग्निक ( अग्निहोत्री ) बारहवें दिन 
सपिण्डन कर देना चाहिये ॥ ३३ ॥ सभी तीर्थोमें स्नान आदि करने और सभी यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे जो फल प्राप्त 
होता है, वही फल बारहवें दिन सपिण्डन करनेसे प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ अतः स्नान करके मृतस्थानमें गोमयसे लेपन 
करके पुत्रको शास्त्रोक्तविधिसे सपिण्डन-श्राद्ध करना चाहिये॥ ३५॥ 
पाद्यार्ष्याचमनीयाहीर्विश्वेदेवांश्च पूजयेत्‌ | कुपित्रे विकिरं दत्त्वा पुनराप उपस्पृशेत्‌॥ ३६॥ 
दद्यात्पितामहादीनां त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्‌। वसुरुद्रार्करूपाणां चतुर्थ मृतकस्य च॥ ३७॥ 
अन्दनेस्तुलसी पत्रै धपैदीपै: सुभोजने: । मुखवासे: सुवस्त्रेशच दक्षिणाभिश्च पूजयेत्‌॥ ३८ ॥ 
पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदिसे विश्वेदेवोंका पूजन करे और असदगतिके पितरोंके लिये भूमिमें विकिर 
देकर हाथ-पाँव धोकर पुनः आचमन करे॥ ३६॥ तब वसु, रुद्र और आदित्यस्वरूप पिता, पितामह तथा 
प्रपितामहको क्रमशः एक-एक अर्थात्‌ तीन पिण्ड प्रदान करे और चौथा पिण्ड मृतकको प्रदान करे॥ ३७॥ 
चन्दन, तुलसीपत्र, धूप-दीप, सुन्दर भोजन, ताम्बूल, सुन्दर वस्त्र तथा दक्षिणा आदिसे पूजन करे॥ ३८॥ 
प्रेतपिण्डं त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया । पितामहादिपिण्डेषु मेलयेत्तं पृथक्पृथक्‌ ॥ ३९॥ 
पितामहा सम॑ मातुः पितामहसमं पितु:। सपिण्डीकरणं कुर्यादिति ता््श्य मतं मम॥ ४०॥ 
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तदनन्तर सुवर्णकी शलाकासे प्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करके पितामह आदिके पिण्डोंमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ उसका मेलन करे। अर्थात्‌ एक भाग पितामहके पिण्डमें, दूसरा भाग प्रपितामहके पिण्डमें तथा तीसरा 
भाग वृद्धप्रपितामहके पिण्डमें मिलाये॥ ३९॥ हे तार्क्ष्य/ मेश मत है कि माताके पिण्डका मेलन पितामही 
आदिके पिण्डके साथ और पिताके पिण्डका मेलन पितामह आदिके पिण्डके साथ करके सपिण्डीकरण-दश्राद्ध 
सम्पन्न करना चाहिये॥ ४० ॥ 
मृते पितरि यस्याथ विद्यते च पितामहः। तेन देयास्त्रयः पिण्डा: प्रपितामहपूर्वका: ॥ ४१॥ 
तेभ्यश्च पैतृक॑ पिण्डं मेलयेत्तं त्रिधा कृतम्‌। मातर्यग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामही॥ ४२॥ 
तदा मातृकश्राद्धेषपि कुर्यात्यैतृकवद्विधि: | यद्वा मयि महालक्ष्म्यां तयो: पिण्डं च मेलयेत्‌॥ ४३॥ 
अपुत्राया: स्त्रिया: कुर्यात्पतिः सापिण्डनादिकम्‌। एवश्रवादिभि: सहैवा5स्था: सपिण्डीकरणं भवेत्‌॥ ४४॥ 
भरत्रांदिभिस्त्रिभि: कार्य सपिण्डीकरणं स्त्रिया:। नेतन्मम मतं तार्श््य पत्या सापिण्ड्यमहति॥ ४५ ॥ 
एकां चितां समारूढो दम्पती यदि काश्यप | तृणमन्तरतः कृत्वा श्वशुरादेस्तदाचरेत्‌॥ ४६॥ 
जिसके पिताकी मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषोंको तीन पिण्ड प्रदान 
करना चाहिये और पितृपिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करके (प्रपितामह आदि) उन्हींके साथ मेलन करे। माताकी 
मृत्यु हो जानेपर पितामही जीवित हो तो माताके सपिण्डन-श्राद्धमें भी पितृ-सपिण्डनकी भाँति प्रपितामही 
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आदियमें मातृपिण्डका मेलन करना चाहिये अथवा पितृपिण्डको मेरे पिण्ड (विष्णुजीके)-में और मातृपिण्डको 
महालक्ष्मीपिण्डमें मिलाये॥४१--४३॥ पुत्रहीन स्त्रीका सपिण्डनादि श्राद्ध उसके पतिको करना चाहिये और 
उसका सपिण्डीकरण उसकी सास आदिके साथ होना चाहिये॥ ४४॥ (एक मतानुसार) विधवा स्त्रीका 
सपिण्डीकरण पति, श्वशुर और वृद्ध श्वशुरके साथ करना चाहिये, हे तार्क्ष्य/ यह मेरा मत नहीं है। विधवा 
स्त्रीका सपिण्डन पतिके साथ होनेयोग्य है॥ ४५॥ हे काश्यप! यदि पति और पत्नी एक ही चितापर आरूढ़ 
हुए हों तो तृणको बीचमें रखकर श्वशुरादिके पिण्डके साथ स्त्रीके पिण्डका मेलन करना चाहिये॥ ४६॥ 
एक एवं सुतः कुर्यादादौ पिण्डादिकं पितु: | तदूर्ध्व च प्रकुर्वीत सत्या: स्नान पुनएचरेत्‌॥ ४७॥ 
हुताशं या समारूढा दशाहाभ्यन्ते सती। तस्या भर्तुर्दिने कार्य शय्यादानं सपिण्डनम्‌॥ ४८ ॥ 
कृत्वा सपिण्डनं तार्क्ष्य प्रकुर्यात्पितृतर्पणम्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं वेदमन्त्रे: समन्वितम्‌॥ ४९॥ 
एक चितापर (माता-पिताका) दाहसंस्कार किये जानेपर एक ही पुत्र पहले पिताके उद्देश्यसे पिण्डदान 
करके स्नान करे, तदनन्तर (अपनी) सती माताका पिण्डदान करके पुनः स्नान करे॥ ४७॥ यदि दस दिनके 
अन्तर्गत किसी सतीने अग्निप्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिण्डन आदि कृत्य उसी दिन करना 
चाहिये, जिस दिन पतिका किया जाय॥ ४८॥ हे गरुड! सपिण्डीकरण करनेके अनन्तर पितरोंका तर्पण करे 
और इस क्रियामें वेदमन्त्रोंस समन्वित स्वधाकारका उच्चारण करे॥ ४९॥ 
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अतिथिं भोजयेत्पश्चाद्धन्तककारं च सर्वदा। तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवा:॥ ५०॥ 
ग्रासमात्रा भवेद्धिक्षा चतुग्ग्रासं तु पुष्कलम्‌। पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते॥ ५१॥ 
सपिण्ड्यां विप्रचरणौ पूजयेच्चन्दनाक्षतै: । दानं॑ तस्मै प्रदातव्यमश्षय्यतृप्तिहेतवे ॥ ५२॥ 
इसके पश्चात्‌ अतिथिको भोजन कराये और हन्तकार प्रदान करे। ऐसा करनेसे पितर, मुनिगण, देवता तथा 
दानव तृप्त होते हैं॥५०॥ भिक्षा एक ग्रासके बराबर होती है, पुष्कल चार ग्रासके बराबर होता है और चार 
पुष्कलों (सोलह ग्रास)-का एक हन्तकार होता है॥५१॥ सपिण्डीकरणमें ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा चन्दन- 
अक्षतसे करनी चाहिये और पितरोंकी अक्षयतृप्तिके लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये॥ ५२॥ 
वर्षवृत्तिं घृतं चान्‍न॑ सुवर्ण रजतं सुगाम्‌ । अएवं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत्‌॥ ५३॥ 
ततश्च पूजयेन्मन्त्रै: स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । कुड्-कुमाक्षतनैवेद्येग्ग्रहान्देवीं विनायकम्‌॥ ५४॥ 
आचार्यस्तु ततः कुर्यादभिषेके समन्त्रकम्‌ । बद्ध्वा सूत्र करे दद्यान्मन्त्रपूतांस्तथाक्षतान्‌॥ ५५॥ 
वर्षभर जीविकाका निर्वाह करनेयोग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुन्दर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमिका 
आचार्यको दान करना चाहिये॥ ५३॥ इसके बाद स्वस्तिवाचनपूर्बक मन्त्रोंसे कुंकुम, अक्षत और नैवेद्यादिके द्वारा 
ग्रहों, देवी और विनायककी पूजा करनी चाहिये॥ ५४॥ इसके बाद आचार्य मन्त्रोच्चारण करते हुए (यजमानका) 
अभिषेक करे और हाथमें रक्षासूत्र बाँधकर मन्त्रसे पवित्र अक्षत प्रदान करे॥ ५५॥ 
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ततश्च भोजयेद्विप्रान्मिष्टान्नैर्विविधे: . शुभे: | दद्यात्सदक्षिणां तेभ्य:ः सजलान्नान्‌ द्विषड्घटानू॥ ५६॥ 
वार्यायुधप्रतोदस्तु दण्डस्तु._ द्विजभोजनात्‌ | स्पृष्टव्याश्च ततो वर्णं: शुध्येरन्‌ ते ततः क्रमात्‌॥ ५७॥ 
एवं सपिण्डनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्त्यजेत्‌ | शुक्लाम्बरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत्‌॥ ५८ ॥ 
तदनन्तर विविध प्रकारके सुस्वादु मिष्टन्नोंसे ब्राह्मणोंको भोजन कराये और फिर दक्षिणासहित अन्न एवं 
जलयुक्त बारह घट प्रदान करे ॥ ५६॥ तदनन्तर ब्राह्मणादिको वर्णक्रमसे (अपनी शुद्धिहेतु) क्रमश: जल, श9्त्र, 
कोड़े और डण्डेका स्पर्श करना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मण जलका, क्षत्रिय शस्त्रका, वैश्य कोड़ेका तथा शूद्र डण्डेका 
स्पर्श करे। ऐसा करनेसे वे शुद्ध हो जाते हैं॥ ५७॥ इस प्रकार सपिण्डन-श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने 
गये वस्त्रोंका त्याग कर दे। इसके बाद श्वेतवर्णके वस्त्रकों धारण करके शय्यादान करे॥ ५८ ॥ 
शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवा:ः। तस्माच्छय्या प्रदातव्या मरणे जीवितेषपि वा॥ ५९॥ 
सारदारुमयीं रम्यां सुचित्रेश्चित्रितां दृढाम्‌। पट्टसूत्रैर्वितनितां हेमपत्रैेरलंकृताम्‌॥ ६० ॥ 
हंसतूलीप्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्‍तां पुष्पगन्धे: सुवासिताम्‌॥ ६१॥ 
दिव्यबन्धे: सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदाम्‌ | शय्यामेवं विधां कृत्वा ह्यास्तृतायां न्यसेद्भुवि॥ ६२॥ 
छत्रं दीपालयं रौप्यं चामरासनभाजनमू। भूड़ारं करकादर्श पज्चवर्णवितानकम्‌॥ ६३॥ 
शयनस्य भवेत्‌ किज्विद्यच्चान्यदुपकारकम्‌ | तत्सर्व परितस्तस्या: स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्‌॥ ६४॥ 
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तस्यां संस्थापयेद्धैम॑ हरिं. लक्ष्मीसमन्वितम्‌ | सर्वाभरणसंयुक्तमायुधाम्बरसंयुतम्‌. _॥ ६५॥ 

इन्द्रसहित सभी देवता शय्यादानकी प्रशंसा करते हैं, अत: मृतकके उद्देश्यसे उसकी मृत्युके बाद अथवा 
जीवनकालमें भी शय्या प्रदान करनी चाहिये॥ ५९ ॥ शय्या सुदृढ़ काष्ठकी सुन्दर एवं विचित्र चित्रोंसे चित्रित, 
दृढ़, रेशमी सूत्रोंसे बिनी हुई तथा स्वर्णपत्रोंसे अलंकृत हो ॥६०॥ श्वेत रूईके गद्दे, सुन्दर तकिये तथा चादरसे 
युक्त हो एवं पुष्प, गन्ध आदि द्रव्योंस सुवासित हो॥६१॥ वह सुन्दर बन्धनोंसे भलीभाँति बँधी हुई हो और 
पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करनेवाली हो--ऐसी शय्याको बनाकर आस्तरणयुक्त (कुश या दरी- 
चादरयुक्त) भूमिपर रखे॥६२॥ उस शब्याके चारों ओर छाता, चाँदीका दीपालय, चँवर, आसन और पात्र 
भृंगार (झारी या कलश), करक (गड़आ), दर्पण, पाँच रंगोंवाला चँदवा तथा शयनोपयोगी और सभी 
सामग्रियोंको यथास्थान स्थापित करे॥ ६३-६४॥ उस शब्याके ऊपर सभी प्रकारके आभूषण, आयुध तथा बस्त्रसे 
युक्त स्वर्णकी श्रीलक्ष्मी-नारायणकी मूर्ति स्थापित करे॥ ६५॥ 

स्त्रीणां च शयने धृत्वा कज्जलालक्तकुड्नकुमम्‌ । वस्त्र भूषादिक यच्च सर्वमेव प्रदापयेत्‌॥ ६६॥ 

ततो विप्रं सपत्नीक॑ गन्धपुष्पैरलड्ग्कृतम्‌ । कर्णाडग्गुलीयाभरणै: कण्ठसूत्रैशच काउचने: ॥ ६७॥ 

उष्गीषमुत्तीयं च चोलक॑ परिधाय च। स्थापयेत्‌ सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रत: ॥ ६८ ॥ 

सौभाग्यवती स्त्रीके लिये दी जानेवाली शय्याके साथ पूर्वोक्त वस्तुओंके अतिरिक्त कज्जल, महावर, 
कुंकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य-द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे॥ ६६॥ तदनन्तर सपत्नीक 
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ब्राह्मणफो गन्ध-पुष्पादिसि अलंकृत करके ब्राह्मणाको कण्णभरण, अंगुलीयक (अँगूठी) और सोनेके 
कण्टसूत्रसे विभूषित करे ॥ ६७॥ उसके बाद ब्राह्मणको साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्रीलक्ष्मी-नारायण 
(मूर्ति)-के आगे सुखशय्यापर बैठाये॥ ६८ ॥ 
कुडकुमैः पुष्पमालाभि्रिं लक्ष्मी समर्चयेत्‌ । पूजयेल्लोकपालांश्च ग्रहान्‌ देवीं विनायकम्‌॥ ६९॥ 
उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम्‌। उच्चारयेदिमं मन्त्र विप्रस्थ पुरत: स्थित:॥ ७०॥ 
यथा कृष्ण त्वदीयास्ति शबय्या क्षीरोदसागरे। तथा भूयादशून्येयं मम जन्मनि जन्मनि॥ ७१॥ 
कुंकुम और पुष्पमाला आदिसे श्रीलक्ष्मी-नारायणकी भलीभाँति पूजा करे। तदनन्तर लोकपाल, नवग्रह, देवी 
और विनायककी पूजा करे॥ ६९॥ उत्तराभिमुख होकर अंजलिमें पुष्प लेकर ब्राह्मणके सामने स्थित होकर इस 
मन्त्रका उच्चारण करे--॥ ७०॥ हे कृष्ण! जैसे क्षीरसागरमें आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म-जन्मान्तरमें भी 
मेरी शय्या सूनी न हो॥७१॥ 
एवं पुष्पाज्जलिं विप्रे प्रतिमायां हरेः क्षिपेत्‌। ततः सोपस्करं शय्यादानं संकल्पपूर्वकम्‌॥ ७२॥ 
दद्याद्‌ ब्रतोपदेष्ट्रे च गुरवे ब्रह्मवादिने। गृहाण ब्राह्मणैनां त्वं को5दादिति कीर्तयन्‌॥ ७३॥ 
आन्दोलयेद्द्विज॑ लक्ष्मी हरिं च शयने स्थितम्‌ । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌॥ ७४॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्रीलक्ष्मी-नारायणको पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्पपूर्वक उपस्कर (सभी 
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सामग्रियों )- के साथ ब्रतोपदेशक, ब्रह्मवादी गुरुको शय्याका दान दे और कहे--' हे ब्राह्मण! इस शबय्याको ग्रहण 
करो '--ब्राह्मण 'को5दात्‌०'* यह मन्त्र कहते हुए ग्रहण करे॥ ७२-७३ ॥ इसके बाद शब्यापर स्थित ब्राह्मणको, 
लक्ष्मी और नारायणकी प्रतिमाको हिलाये, तदनन्तर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे॥ ७४॥ 
सर्वोपस्करणैर्युक्तं प्रदद्यादतिसुन्दरम्‌ । शय्यायां सुखसुप्त्यर्थ गृहं च विभवे सति॥ ७५॥ 
जीवमान: स्वहस्तेन यदि शबय्यां ददाति य:। स जीवंश्च वृषोत्सर्ग पर्वणीषु समाचरेत्‌॥ ७६॥ 
इयमेकस्थय दातव्या बहूनां न कदाचन। सा विभकक्‍ता च विक्रीता दातारं पातयत्यध: ॥ ७७॥ 
यदि पर्याप्त विभव (धन-सम्पत्ति) हो तो शय्यामें सुखपूर्वक शयन करनेके लिये सभी प्रकारके उपकरणोंसे 
युक्त अत्यन्त सुन्दर गृहदान (घरका दान) भी करे॥७५॥ जो जीवितावस्थामें अपने हाथसे शय्यादान करता 
है, वह जीते हुए ही पर्वकालमें वृषोत्सर्ग भी करे॥७६॥ एक शब्या एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये। बहुत 
ब्राह्मणोंको एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिये। यदि वह शय्या विभकक्‍त अथवा विक्रय करनेके लिये दी 
जाती है तो वह दाताके अध:पतनका कारण बनती है॥७७॥ 
पात्रे प्रदाय शयनं वाज्छितं फलमाप्नुयात्‌। पिता च दाता तनयः परत्रेह च मोदते॥ ७८॥ 
पुरन्दरग्हे. दिव्ये  सूर्यपुत्रालयेषपि च। उपतिष्ठेन्‍न्न सन्देहः शय्यादानप्रभावत:॥ ७९॥ 


* कोडदात्कस्मा अदात्कामो5दात्कामायादात्‌। कामों दाता काम: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥ (यजु० ७।४८) 
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विमानवरमारूढ:ः सेव्यमानो5प्सरोगणै:। आभूतसम्प्लवं॑ यावत्तिष्ठत्यातड्डूवर्जित:॥ ८०॥ 
सर्वतीर्थचु.. यत्पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु._ च। तेभ्यएचाप्यधिक पुण्यं शय्यादानोद्धवं भवेत्‌॥ ८१॥ 
एवं दत्त्वा सुतः शबय्यां पददानं प्रदापयेत्‌। तच्छुणुष्व मया55ख्यातं यथावत्‌ कथयामि ते॥ ८२॥ 
छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलु:। आसन पज्चपात्राणि पदं सप्तविधं स्पृतम्‌॥ ८३॥ 
सत्पात्रमें शय्यादान करनेसे वांछित फलकी प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देनेवाला पुत्र--दोनों इस लोक 
और परलोकमें मुदित (सुखी) होते हैं ॥ ७८ ॥ शय्यादानके प्रतापसे दाता दिव्य इन्द्रलोकमें अथवा सूर्यपुत्र यमके 
लोकमें पहुँचता है, इसमें संशय नहीं ॥ ७९ ॥ श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर अप्सरागणोंसे सेवित दाता प्रलयपर्यन्त 
आतंकरहित होकर स्वर्गमें स्थित रहता है॥ ८०॥ सभी तीर्थोमें तथा सभी पर्वदिनोंमें जो भी पुण्यकार्य किये जाते 
हैं, उन सभीसे अधिक पुण्य शबय्यादानके द्वारा प्राप्त होता है॥ ८१॥ इस प्रकार पुत्रकों शय्यादान करके पददान 
देना चाहिये। पददानके विषयमें मैं तुम्हें यथावत्‌ बतलाता हूँ, सुनो॥ ८२॥ छत्र (छाता), उपानह (जूता), वस्त्र, 
मुद्रिका (अँगूठी), कमण्डलु, आसन तथा पंचपात्र-ये सात वस्तुएँ पद कही गयी हैं॥ ८३॥ 
दण्डेन  ताग्रपात्रेण ह्यामान्नैरभोंजनैरपि । अर्ध्ययज्ञोपवीतैश्च पदं सम्पूर्णतां ब्रजेत्‌॥ ८४॥ 
त्रयोदशपदानीत्थं यथाशकत्या विधाय च । त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्य: प्रदद्याद्‌ द्वादशे5हनि॥ ८५॥ 
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अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सदगतिम्‌। यममार्ग गतानां च पददानं सुखप्रदम्‌॥ ८६॥ 
आतपस्तत्र वे रौद्रो दह्मते येन मानव:। छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्द्धनि॥ ८७॥ 
दण्ड, ताम्रपात्र, आमान्न (कच्चा अन्न), भोजन, अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीतको मिलाकर पदकी सम्पूर्णता 
होती है॥ ८४॥ इस प्रकार शक्तिके अनुसार तेरह पददानोंकी व्यवस्था करके बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणोंको 
पददान करना चाहिये॥ ८५॥ इस पददानसे धार्मिक पुरुष सदगतिको प्राप्त होते हैं। यममार्गमें गये हुए जीवोंके 
लिये पददान सुख प्रदान करनेवाला होता है॥ ८६॥ वहाँ यममार्गमें अत्यन्त प्रचण्ड आतप (घाम) होता है, 
जिससे मनुष्य जलता है। छत्र (छाता) दान करनेसे उसके सिरपर सुन्दर छाया हो जाती है॥ ८७॥ 
अतिकण्टकसंकीर्ण. यमलोकस्य॒ वर्त्मनि । अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददन्ते यद्युपानही ॥ ८८ ॥ 
शीतोष्णवातदुःखानि तत्र घोराणि खेचर। वस्त्रदानप्रभावेण सुखं निस्‍्तरते पथ्चि॥८९॥ 
जो जूतादान करते हैं, वे अत्यन्त कण्टकाकीर्ण यमलोकके मार्गमें अश्वपर चढ़कर जाते हैं ॥ ८८॥ हे खेचर ! 
वहाँ (यममार्गमें) शीत, गरमी और वायुसे अत्यन्त घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदानके प्रभावसे जीव सुखपूर्वक 
उस मार्गको तय कर लेता है॥८९॥ 
यमदूता महारौद्रा: करालाः कृष्णपिड्ुला:। न पीडयन्ति त॑ मार्गे मुद्रिकाया: प्रदानतः ॥ ९०॥ 
बहुघर्मसमाकीर्णे निर्$वाते तोयवर्जिते । कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिबते जलम्‌॥ ९१॥ 
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मृतोदेशेन यो दद्याज्जलपात्रं चर ताम्रजम्‌। प्रपादानसहस्त्रस्य यत्फलं सो5श्नुते श्रुवम्‌॥ ९२॥ 
आसने भोजने चैव दत्ते सम्यग्द्विजातये । सुखेन भुड़क्ते पाथेयं पथ्ि गच्छज्छने: शने: ॥ ९३॥ 
यमके मार्गमें महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्णके यमदूत मुद्रिका प्रदान करनेसे जीवको 
पीड़ा नहीं देते हैं ॥९०॥ कमण्डलुका दान करनेसे अत्यन्त धूपसे परिपूर्ण, वायुरहित और जलविहीन यममार्ममें 
जानेवाला वह प्यासा जीव प्यास लगनेपर जल पीता है॥९१॥ मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे जो ताम्रका जलपात्र देता 
है, उसे एक हजार प्रपादानका फल अवश्य ही प्राप्त होता है ॥ ९२॥ ब्राह्मणको सम्यक्‌ू-रूपसे आसन और भोजन 
देनेपर यममार्गमें चलता हुआ जीव धीरे-धीरे सुखपूर्वक पाथेय (भोज्य पदार्थ )-का उपभोग करता है॥९३॥ 
एवं सपिण्डनदिने दत्त्वा दानं विधानतः । बहून्‌ सम्भोजयेद्विप्रान्‌ य: शवपाकादिकानपि॥ ९४॥ 
ततः सपिण्डनादूर्ध्वमर्वाक्संवत्सरादपि । प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्भ: सपिण्डकः ॥ ९५॥ 
इस प्रकार सपिण्डनके दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत-से ब्राह्मणोंको तथा चाण्डाल आदिको भी 
भोजन देना चाहिये॥ ९४॥ इसके बाद वर्षके पूर्व ही (बारहवें दिन) सपिण्डन करनेपर भी प्रत्येक मास 
जलकुम्भ और पिण्डदान करना चाहिये॥ ९५॥ 
कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्याद्ते खग। प्रेतार्थ तु पुनः कुर्यादक्षय्यतृप्तिहेतवे॥ ९६॥ 
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अतो विशेषं वक्ष्यामि मासिकस्याब्दिकस्थ च। पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषतिथिसंस्थिते ॥ ९७॥ 

पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका । चतुर्थ्या तु मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका॥ ९८॥ 

नवम्यां तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी। इत्येवं पाक्षिकं श्राद्धं कुर्याद्विंगतिमे दिने॥ ९९॥ 

है खग! प्रेतकार्यको छोड़कर अन्य किसी कर्मका पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेतको 
अक्षयतृप्तिके लिये पुन:-पुनः पिण्डदानादि करना चाहिये॥ ९६॥ अत: मैं विशेष तिथिपर मृत्यु होनेवाले जीवके 
मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्धके विषयमें कुछ विशेष बात कहूँगा॥९७॥ पूर्णमासी तिथिपर जो मरता 
है, उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथिको होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थीकों हुई है, उसका ऊनमासिक 
श्राद्ध नवमी तिथिको होता है॥९८॥ नवमी तिथिको जिसकी मृत्यु हुई है, उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिक्ता 
तिथि--चतुर्दशीको होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध बीसवें दिन करना चाहिये॥ ९९॥ 

एक एव यदा मासः संक्रान्तिद्दयसंयुतः। मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासे हि शस्यते॥ १००॥ 

एकस्मिन्मासि मासौ द्वौ यदि स्यातां तयोद्वयो:। तावेव पक्षौ ता एवं तिथयस्त्रिंशदेव हि॥ १०१॥ 

यदि एक ही मासमें दो संक्रान्तियाँ हों तो दो महीनोंका श्राद्ध मलमासमें ही करना चाहिये॥ १००॥ यदि 
एक ही मासमें दो मास हों तो उस मासके ही वे दोनों पक्ष और वे ही तीस तिथियाँ उन दोनों महीनोंकी 
मानी जायँगी॥ १०१॥ 
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तिथ्यर्थ प्रथमे पूर्वो. द्वितीयाउर्थ तदुत्तरः। मासाविति बुधेश्चिन्यो मलमासस्य मध्यगौ॥ १०२॥ 
असंक्रान्ते च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खग। तथेव मासिक  श्राद्धं वार्षिक प्रथमं तथा॥ १०३॥ 
संवत्सरस्थ मध्ये तु यदि स्यादधिमासिकः। तदा त्रयोदशे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी ॥ १०४॥ 
मलमासमें पड़नेवाले उन दोनों मासोंके (मासिक श्राद्धके) विषयमें विद्वानोंको यह व्यवस्था सोचनी चाहिये 
कि श्राद्ध-तिथिके दिनके पूर्वार्द्धमें प्रथम मासका श्राद्ध करे और द्वितीयार्द्धमें (दोपहरके बाद) दूसरे मासका 
श्राद्ध करे॥ १०२॥ हे खग! संक्रान्तिरहित मास (मलमास)-में भी सपिण्डीकरण तथा मासिक और प्रथम 
वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये॥ १०३॥ यदि वर्ष पूर्ण होनेके मध्यमें अधिमास आता है तो तेरह महीने पूर्ण होनेके 
अनन्तर प्रेतका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये॥ १०४॥ 
पिण्डवर्ज्यमसंक्रान्ते संक्रान्ते पिण्डसंयुतम्‌ । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेव॑ मासद्वयेषपि च॥१०५॥ 
एवं संवत्सरे पूर्ण वार्षिक श्राद्धमाचरेत्‌ । तस्मिन्‍्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातय:॥ १०६॥ 
संक्रान्तिरहित मासमें पिण्डरहित श्राद्ध (आमश्राद्ध) और संक्रान्तियुक्त मासमें पिण्डयुक्त श्राद्ध करना 
चाहिये। इस प्रकार (प्रथम) वार्षिक श्राद्धको (मलमास तथा उसके बाद आनेवाले शुद्ध मास-तेरहवें मास) 
दोनों ही मासोंमें करना चाहिये॥ १०५॥ इस प्रकार वर्ष पूर्ण होनेपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये और वार्षिक 
श्राद्धकौ तिथिको विशेषरूपसे ब्राह्मगोंको भोजन कराना चाहिये॥ १०६॥ 
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कुर्यात्‌ संवत्सरादूर्ध्व श्राद्धे पिण्डत्रयं सदा। एकोदिष्टं न कर्तव्यं तेन स्थात्पितृघातक: ॥ १०७॥ 
तीर्थश्राद्ध॑ गयाश्राद्धं गजच्छायां च पैतृकम्‌। अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहणे न युगादिषु॥१०८॥ 
यदा पुत्रेण वे कार्य गयाश्राद्धं खगेश्वर। तदा संवत्सरादूर्ध्व कर्तव्यं पितृभकतित:॥ १०९॥ 
गयाश्राद्धात्‌ प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात्‌। गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ११०॥ 
तुलसीमज्जरीभिश्च॒ पूजयेद्‌ विष्णुपादुकाम्‌ । तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान्‌ दद्याद्यथाक्रमम्‌॥ १११॥ 
एक वर्ष पूर्ण हो जानेपर श्राद्धमें हमेशा तीन पिण्डदान करना चाहिये। एकोद्िष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिये। 
ऐसा करनेवाला पितृघातक होता है॥ १०७॥ तीर्थश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा गजच्छाया*योगमें, युगादि तिथियों तथा 
ग्रहणमें किया जानेवाला पितृश्राद्ध वर्षक अंदर नहीं करना चाहिये॥ १०८॥ हे खगेश्वर! पितृभक्तिसे प्रेरित हो 
करके पुत्रको एक वर्षके अनन्तर ही गयाश्राद्ध करना चाहिये॥ १०९ ॥ गयाश्राद्ध करनेसे पितर भवसागरसे मुक्त 
हो जाते हैं और भगवान्‌ गदाधरकी कृपासे वे परम गतिको प्राप्त होते हैं॥ ११०॥ (गयाके विष्णुपद तीर्थमें) 
तुलसीकी मंजरीसे भगवान्‌ विष्णुकी पादुकाका पूजन करना चाहिये और उसके आलवाल आदि तीर्थोमें यथाक्रम 
पिण्डदान करना चाहिये॥ १११॥ 
उद्धरेत्‌ सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तर शतम्‌। शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्‌ गयाशिरे॥ ११२॥ 


* गजच्छायायोग--जब चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें हो, सूर्य हस्त नक्षत्रमें हो और त्रयोदशी तिथि हो तब गजच्छायायोग बनता है-- 
यदेन्दु: पितृदेवत्ये हंसश्चैव करे स्थित: । तिथिर्वैश्रवणी या च गजच्छायेति सा स्मृता॥ (हेमाद्रि श्राद्धकल्प) 
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गयामुपेत्य यः श्राद्ध करोति कुलनन्दन: । सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम्‌॥ ११३॥ 
श्रूयतेीं चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वर। इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने सुरैः॥ ११४॥ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः। गयामुपेत्य ये पिण्डान्‌ दास्यन्त्यस्माकमादरात्‌॥ ११५॥ 
एवमामुष्मिकीं ता्््य यः करोति क्रियां सुतः। स स्यात्‌ सुखी भवेन्मुक्त: कोशिकस्यात्मजा यथा॥ ११६॥ 
भरद्वाजात्मजा: सप्त भुकक्‍्त्वा जन्मपरम्पराम्‌ | कृत्वापि गोवध॑ तार्च्य मुक्ता: पितृप्रसादत:॥ ११७॥ 
जो व्यक्ति गयाशिरमें शमीके पत्तेके समान प्रमाणवाले पिण्डको देता है, वह सातों गोत्रोंके (अपने) एक- 
सौ-एक पुरुषोंका उद्धार करता है॥११२॥ कुलको आनन्दित करनेवाला जो पुत्र गयामें जाकर श्राद्ध करता 
है, पितरोंको तुष्टि देनेके कारण उसका जन्म सफल हो जाता है॥ ११३॥ हे खगेश्वर! यह सुना जाता है कि 
देव-पितरोंने मनुके पुत्र इक्ष्वाकुकों कलापवनमें यह गाथा सुनायी थी--॥ ११४॥ क्या हमारे कुलमें ऐसे कोई 
समन्मार्गगामी पुत्र होंगे, जो गयामें जाकर आदरपूर्वक हमलोगोंको पिण्ड प्रदान करेंगे 2॥ ११५॥ हे तार्क्ष्य! इस 
प्रकार जो पुत्र पितरोंकी आमुष्मिक (परलोक-सम्बन्धी ) क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिकके (द्विजके 
सात) पुत्रोंकी भाँति मुक्त हो जाता है*॥ ११६॥ हे तार्क्ष्य ! भरद्वाजके सात पुत्र (पितृश्राद्धंकं हेतु) गोवध करके 
भी सात जन्मपरम्पराओंको भोग करके पितरोंके प्रसादसे मुक्त हो गये॥ ११७॥ 
सप्तव्याधा: दशार्णेषु मृगाः कालज्जरे गिरौ। चक्रवाकाः शरदद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥ ११८॥ 


* कौशिकके सात पुत्रोंकी कथा मत्स्यपुराण, हरिवंशपुराण (हरिवंशपर्व) तथा पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड) आदिमें विस्तारसे दी गयी है। 
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तेडपि जाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्णा वेदपारगा:। पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्ति द्विजात्मजा: ॥ ११९॥ 

तस्मात्‌ _ सर्वप्रयलेन पितृभक्तो भवेन्नरः। इह लोके परे वापि पितृभक्त्या सुखी भवेत्‌॥ १२०॥ 

एतत्तार्शष्य. मया55ख्यातं॑ सर्वमेवौर्ध्वदेहििकम्‌ । पुत्रवाउ्छाप्रदं पुण्यं पितुर्मुक्तिप्रदायकम्‌॥ १२१॥ 

निर्धनोडपि नर: कश्चिद्‌ यः श्रूणोति कथामिमाम्‌ । सो5पि पापविनिर्मुक्तो दानस्य फलमाणुयात्‌॥ १२२॥ 

विधिना कुरुते यस्तु श्राद्ध दानं मयोदितम्‌। श्रुणुयाद्‌ गारुडं चापि श्रुणु तस्यापि यत्फलमू॥ १२३॥ 

(कौशिकके वे सातों पुत्र प्रथम जन्ममें ) दशार्ण देशमें सात व्याधोंके रूपमें उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले 
जन्ममें वे कालंजर पर्वतपर मृगके रूपमें उत्पन्न हुए। फिर शरदद्वीपमें चक्रवाकके रूपमें उनकी उत्पत्ति हुई, 
अगले जन्ममें मानसरोवरमें हंसके रूपमें उत्पन्न हुए॥ ११८॥ वे ही कुरुक्षेत्रमें बेदपारगामी ब्राह्मणके रूपमें 
उत्पन्न हुए और पितरोंके प्रति भक्तिभाव रखनेके कारण वे ब्राह्मणपुत्र मुक्त हो गये। इसलिये पूरे प्रयत्नसे 
मनुष्यको पितृभक्त होना चाहिये। पितृभक्तिके कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता 
है॥ ११९-१२०॥ हे तार्क्य! यह सब ओऔर्ध्वदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्रकी कामनाको पूर्ण 
करनेवाला, पुण्यप्रद तथा पिताको मुक्ति प्रदान करनेवाला है॥ १२१॥ जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथाको 
सुनता है, वह भी पापसे मुक्त होकर (पितरोंके निमित्त दिये जानेवाले) दानका फल प्राप्त करता है॥ १२२॥ 
जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गये श्राद्धों एवं दानोंको विधिपूर्वक करता है ओर गरुडपुराणकी कथाको सुनता है, 
उसके फलको सुनो--॥ १२३॥ 
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पिता ददाति सत्पुत्रान्‌ु गोधनानि पितामहः। धनदाता भवेत्सो5पि यस्तस्य प्रपितामह: ॥ १२४॥ 

दद्याद्विपुलमन्नायं वृद्धस्तु प्रपितामहः। तृप्ता: श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाउ्छितम्‌॥ १२५॥ 

गच्छन्ति धर्ममार्गैश्च धर्मराजस्य मन्दिरम्‌। तत्र धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परमादरात्‌॥ १२६॥ 

पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन-सम्पत्ति 
प्रदान करते हैं और वृद्धप्रपितामह (तृप्त होकर) विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्धसे तृप्त 
होकर सभी पितर पुत्रको वांछित फल देते हैं और धर्ममार्गसे धर्मराजके प्रासादमें जाकर वे धर्मराजकी सभामें 
आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं॥ १२४--१२६॥ 

सूत उवाच 
एवं श्रीविष्णुना प्रोक्तमोर्ध्वदानसमुद्धवम्‌। श्रुत्वा माहात्म्यमतुलं गरुडो हर्षमागत:॥ १२७॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे सपिण्डनादिसर्वकर्मनिरूपणं नाम त्रयोदरशोउथध्याय: ॥ १३ ॥ 

सूतजीने कहा--इस प्रकार श्रीविष्णुजीसे और्ध्वदैहिक श्राद्ध-दानादिविषयक माहात्म्य सुनकर गरुडजीको 

अपार हर्ष हुआ॥ १२७॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'सपिण्डनादि-सर्वकर्मनिरूपण” नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३॥ 


जाओ ३4क----.१७०-- 


[चौदहवाँ अध्याय । 
यमलोक एवं यम-सभाका वर्णन, चित्रगुप्त आदिके भवनोंका परिचय, 
धर्मराजनगरके चार द्वार, पुण्यात्माओंका धर्मसभामें प्रवेश 


गरुड उवाच 
यमलोकः कियमन्मात्र: कीदृशः केन निर्मितः। सभा च कीदृशी तस्यां धर्म आस्ते च कै: सह॥ १॥ 
ये धर्ममार्गैर्गच्छन्ति धार्मिका धर्ममन्दिरम्‌। तानू धर्मानपि मार्गाश्च ममाख्याहि दयानिधे॥ २॥ 
गरुडजीने कहा--हे दयानिधे ! यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँकी सभा 
कैसी है और उस सभामें धर्मराज किनके साथ बैठते हैं 2॥ १॥ हे दयानिधे ! जिन धर्मोका आचरण करनेके कारण 
धार्मिक पुरुष जिन धर्ममार्गोंसे धर्मराजके भवनमें जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गोंके विषयमें भी आप मुझे बतलाइये ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रुणु ताक््य प्रवक्ष्यामि यदगम्यं नारदादिभि:। तद्धर्ममगरं दिव्यं महापुण्यैरवाप्यते॥ ३॥ 
याम्यनेऋतयोर्मध्ये पुरं वैवस्वतस्थ यत्‌ | सर्व वज्रमयं दिव्यमभेद्य॑ तत्सुरासुरैः ॥ ४॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--हे गरुड ! धर्मराजका जो नगर नारदादि मुनियोंके लिये भी अगम्य है उसके विषयमें बतलाता 
हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्मनगरकों महापुण्यसे ही प्राप्त किया जा सकता है॥ ३॥ दक्षिण दिशा और नैर्ऋत्यकोणके 
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मध्यमें वैवस्वत (यम)-का जो नगर है, वह सम्पूर्ण नगर वज्रका बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओंसे 
अभेद्य है॥ ४॥ 
चतुरस्त्र चतुर्द्वारमुच्चप्राकारवेष्टितम्‌ू । योजनानां सहस्त्रं हि प्रमाणेन तदुच्यते॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ पुरेउस्ति सुभगं चित्रगुप्तस्य मन्दिरम्‌ । पञ्चविंशतिसंख्याकैयोंजनैर्विस्तृतायतम्‌॥ ६ ॥ 
दशोच्छितं महादिव्यं लोहप्राकारवेष्टितम्‌ | प्रतोलीशतसंचारं_ पताकाध्वजभूषितम्‌॥ ७ ॥ 
विमानगणसंकीर्ण गीतवादित्रनादितम्‌ । चित्रितं चित्रकुशलैर्निर्मितं देवशिल्पिभि:॥ ८ ॥ 
वह पुर चौकोर, चार द्वारोंवाला, ऊँची चहारदीवारीसे घिश हुआ और एक हजार योजन प्रमाणवाला कहा 
गया है॥५॥ उस पुरमें चित्रगुप्तका सुन्दर मन्दिर है, जो पचीस योजन लम्बाई और चौड़ाईमें फैला हुआ 
है॥ ६॥ उसकी ऊँचाई दस योजन है और वह लोहेकी अत्यन्त दिव्य चहारदीवारीसे घिरा है। वहाँ आवागमनके 
लिये सैकड़ों गलियाँ हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजोंसे विभूषित है॥७॥ वह विमानसमूहोंसे घिरा हुआ है 
और गायन-वादनसे निनादित है। चित्र बनानेमें निपुण चित्रकारोंके द्वारा चित्रित है तथा देवताओंके शिल्पियोंने 
उसका निर्माण किया है॥८॥ 
उद्यानोपवने रम्यं नानाविहगकूजितम्‌ | गन्धर्वैरप्सरोभिश्च समनन्‍्तात्‌ परिवारितम्‌॥ ९ ॥ 
तत्सभायां चित्रगुप्तः स्वासने परमादभुते । संस्थितो गणयेदायुर्मानुषाणां यथातथम्‌॥ १०॥ 
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वह उद्यानों* और उपवनोंसे रमणीय है, नाना प्रकारके पक्षिगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों 
ओरसे गन्धर्वों तथा अप्सराओंसे घिरा है॥९॥ उस सभामें अपने परम अद्भुत आसनपर स्थित चित्रगुप्त 
मनुष्योंकी आयुकी यथावत्‌ गणना करते हैं॥१०॥ 

न मुहाति कथंचित्‌ स सुकृते दुष्कृतेषपि वा। यद्येनोपार्जितं कर्म शुभं वा यदि वाउशुभम्‌॥ ११॥ 

तत्सर्व भुज्जते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात्‌। चित्रगुप्तालयात्‌ प्राच्यां ज्वरस्थाति महागृहम्‌॥ १२॥ 

दक्षिणस्यां च शूलस्य लूताविस्फोटयोस्तथा । पश्चिमे कालपाश: स्यादजीर्णस्यारुचेस्तथा॥ १३॥ 

वे मनुष्योंक पाप और पुण्यका लेखा-जोखा (अभिलेख) करनेमें त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा 
अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्तकी आज्ञासे उसे उन सबका भोग करना होता है। चित्रगुप्तेके घरके पूरबकी 
ओर ज्वरका एक बड़ा विशाल घर है और उनके घरके दक्षिण शूल, लूता और विस्फोटके घर हैं तथा 
पश्चिममें कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचिके घर हैं॥ ११--१३॥ 

उदीच्यां राजरोगोउस्ति पाण्डुरोगस्तथेव च। ऐशान्यां तु शिरोउर्ति: स्यादाग्नेय्यामस्ति मूर्च्छना ॥ १४॥ 

अतिसारो नेऋते तु वायव्यां शीतदाहकौ। एवमादिभिरन्यैशच व्याधिभि: परिवारित:॥ १५॥ 

लिखते चित्रगुप्तस्तु मानुषाणां शुभाशुभम्‌। चित्रगुप्तालयादग्रे योजनानां च विंशति:॥ १६॥ 


* फलदार वृक्षोंसे युक्त वन उद्यान तथा फूलयुक्‍त वृशक्षोंसे युक्त वन उपवन कहलाता है। 
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पुरमध्ये महादिव्यं धर्मराजस्य मन्दिरम्‌। अस्ति रलमयं दिव्यं विद्युज्ज्वालार्कवर्चसम्‌॥ १७॥ 

(चित्रगुप्केके घरके) उत्तरी ओर राजरोग और पाण्डुरोगका घर है, ईशानकोणमें शिर:पीडाका और 
अग्निकोणमें मूर्च्छका घर है॥ १४॥ नैर्क्रत्यकोणमें अतिसारका, वायव्यकोणमें शीत और दाहका स्थान है। इस 
प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियोंसे चित्रगुप्तका भवन घिरा हुआ है॥ १५॥ चित्रगुप्त मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मोको 
लिखते हैं। चित्रगुप्तकके भवनसे बीस योजन आगे नगरके मध्यभागमें धर्मराजका महादिव्य भवन है। वह दिव्य 
रत्नमय तथा विद्युतकी ज्वालामालाओंसे युक्त और सूर्यके समान देदीप्यमान है॥ १६-१७॥ 

द्विशतं योजनानां च विस्तारायामतः स्फुटम्‌। पज्चाशच्च प्रमाणेन योजनानां समुच्छितम्‌॥ १८॥ 

धृतं स्तम्भसहस्त्रश्च वैदूर्यमणिमण्डितम्‌ । काञ्चनालड्म्कृतं नानाहर्म्यप्रासाद्संकुलम्‌॥ १९॥ 

शारदाभ्रनिभ रुक्‍्मकलशै: सुमनोहरम्‌। चित्रस्फटिकसोपानं वच्रकुट्टिमशोभितम्‌॥ २०॥ 

वह दो सौ योजन चौड़ा, दो सौ योजन लम्बा और पचास योजन ऊँचा है। हजार स्तम्भोंपर धारण किया 
गया है, वैदूर्यमणिसे मण्डित है, स्वर्णले अलंकृत है और अनेक प्रकारके हर्म्य (धनिकोंके भवन) और 
प्रासादगृह (देवसदन तथा राजसदन) -से परिपूर्ण है॥ १८-१९॥ (वह भवन) शरत्कालीन मेघके समान उज्ज्वल, 
निर्मल एवं सुवर्णके बने हुए कलशोंसे अत्यन्त मनोहर है, (उसमें) चित्र (बहुरंगी) रंगके स्फटिकसे बनी हुई 
सीढ़ियाँ हैं और वह वज्र (हीरा)-की कुट्टिम (फर्श)-से सुशोभित है॥२०॥ 
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मुक्ताजालगवाक्षं च. पताकाध्वजभूषितम्‌ । घण्टानकनिनादाढ्यं॑ हेमतोरणमण्डितम्‌॥ २१॥ 
नाना55एचर्यमयं स्वर्णकपाटशतसड्ग्कुलम्‌ । नानाद्रुमलतागुल्मैर्निष्कण्टै: सुविराजितम्‌॥ २२॥ 
एवमादिभिरन्यैशच भूषणैर्भूषितं सदा । आत्मयोगप्रभावैश्च निर्मितं विश्वकर्मणा॥ २३॥ 
गवाक्षों (रोशनदानों )-में मोतियोंके झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजोंसे विभूषित, घण्टा और नगाड़ोंसे 
निनादित तथा स्वर्णके बने तोरणोंसे मण्डित है॥ २१॥ वह अनेक आश्चर्योंसे परिपूर्ण और स्वार्णनिर्मित सैकड़ों 
किवाड़ोंसे युक्त है तथा कण्टकरहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों (झाड़ियों )-से सुशोभित है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार अन्य 
भूषणोंसे भी वह ( भवन) सदा भूषित रहता है | विश्वकर्माने अपने आत्मयोगके प्रभावसे उसका निर्माण किया है ॥ २३॥ 
तस्मिननस्ति सभा दिव्या शतयोजनमायता। अर्कप्रकाशा भ्राजिष्णु: सर्वतः कामरूपिणी॥ २४॥ 
नातिशीता न चात्युष्णा मनसोठत्यन्तहर्षिणी । न शोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियम्‌॥ २५॥ 
सर्वे कामा: स्थिता यस्यां ये दिव्या ये च मानुषा:। रसवच्च प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वश: ॥ २६॥ 
उस (धर्मराजके) भवनमें सौ योजन लम्बी-चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्यके समान प्रकाशित, चारों ओरसे देदीप्यमान 
तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करनेवाली है । वहाँ न अधिक ठंडी है, न अधिक गरमी । वह मनको अत्यन्त हर्षित करनेवाली 
है। उसमें रहनेवाले किसीको न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख-प्यास लगती है और न किसीके 
साथ अप्रिय घटना ही होती है ॥ २४-२५ ॥ देवलोक और मनुष्यलोकमें जितने काम (काम्य-विषय-अभिलाषाएँ) हैं, 


२१२ गरुडपुराण-सारोद्धार 


वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं । वहाँ सभी तरहके रसोंसे परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रामें हैं ॥ २६ ॥ 
रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव हि। पुण्या: शब्दादयस्तस्यां नित्यं कामफलद्रुमा: ॥ २७॥ 
असम्बाधा च सा तार्क््य रम्या कामागमा सभा। दीर्घकालं तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्मणा॥ २८ ॥ 
तामुग्रषपसो यान्ति सुत्रताः सत्यवादिनः। शान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः पूताः पूतेन कर्मणा॥ २९॥ 
वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित 
फल प्रदान करनेवाले कल्पवृक्ष भी वहाँ हैं॥ २७॥ हे तार्क्ष्य/ वह सभा बाधारहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण 
करनेवाली है| विश्वकर्माने दीर्घ कालतक तपस्या करके उसका निर्माण किया है ॥ २८ ॥ उसमें उग्र (कठोर) तपस्या 
करनेवाले, सुत्रती, सत्यवादी, शान्त, संन्‍्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं॥ २९॥ 
सर्वे भास्वरदेहास्तेडलड्कृता विरजा>म्बरा:। स्वकृतेः कर्मभिः पुण्यैस्तत्र तिष्ठन्ति भूषिता:॥ ३०॥ 
तस्यां स॒ धर्मों भगवानासने5नुपमे शुभे। दशयोजनविस्तीर्णे सर्वरत्नी: सुमण्डिते॥ ३१॥ 
उपविष्ट: सतां श्रेष्ठए्छत्रशोभितमस्तक: | कुण्डलालड्ज्कृतः श्रीमान्‌ महामुकुटमण्डित:॥ ३२॥ 
सर्वालड्डारसंयुक्तो नीलमेघसमप्रभ: । बालव्यजनहस्ताभिरप्सरोभिश्च वीजितः॥ ३३॥ 
उन सभीका देह तेजोमय होता है। वे आभूषणोंसे अलंकृत तथा निर्मल बस्त्रोंसे युक्त होते हैं तथा अपने 
किये हुए पुण्य कर्मोके कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं॥३०॥ दस योजन विस्तीर्ण और सभी 
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प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित उस सभामें अनुपम एवं उत्तम आसनपर धर्मराज विद्यमान रहते हैं॥३१॥ वे 
सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तकपर छत्र सुशोभित है तथा कानोंमें कुण्डलोंसे अलंकृत वे श्रीमान्‌ 
महामुकुटसे सुशोभित हैं। वे सभी प्रकारके अलंकारोंसे समन्वित तथा नीलमेघके समान कान्तिवाले हैं। हाथमें 
चँवर धारण की हुई अप्सराएँ उन्हें पंखा झलती रहती हैं॥३२-३३॥ 
गन्धर्वाणां समूहाश्च सद्भृशश्चाप्सरोगणा: । गीतवादित्रनृत्याद्ये: परितः सेवयन्ति तम्‌॥ ३४॥ 
मृत्युना॒ पाशहस्तेन कालेन च बलीयसा। चित्रगुप्तेन चित्रेण कृतान्तेन निषेवित:॥ ३५॥ 
गन्धवोंके समूह तथा अप्सरागणोंका संघ गायन, वादन और नृत्यादिद्वारा सभी ओरसे उनकी सेवा करते 
हैं॥ ३४॥ हाथमें पाश लिये हुए मृत्यु और बलवान्‌ काल तथा विचित्र आकृतिवाले चित्रगुप्त एवं कृतान्तके 
द्वारा वे सेवित हैं॥३५॥ 
पाशदण्डधरैरुग्रै: निदेशवशवर्तिभि: | आत्मतुल्यबलैर्नानासुभटेै: परिवारितः॥ ३६॥ 
अग्निष्वात्ताइ्च पितर: सोमपाशचोष्मपाश्च ये । स्वधावन्तो बर्हिषदो मूर्ताअमूर्ताश्च ये खग॥ ३७॥ 
अर्यमाद्याः. पितृगणा मूर्तिमन्तस्तथापरे | सर्वे ते मुनिभिः सार्ध धर्मराजमुपासते॥ ३८ ॥ 
अत्रिर्वसिष्ठः पुलहो दक्ष: क्रतुरथाड्रिरा:। जामदग्न्यो भगुएचैव पुलस्त्यागस्त्यनारदा:॥ ३९॥ 
एते चानये च बहवः पितृराजसभासद:। न शक्या: परिसंख्यातुं नामभिः कर्मभिस्तथा॥ ४०॥ 


२१४ गरुडपुराण-सारोद्धार 


हाथोंमें पाश और दण्ड धारण करनेवाले, उग्र स्वभाववाले, आज्ञाक अधीन आचरण करनेवाले तथा अपने 
समान बलवाले नाना सुभटों (दूतों)-से (वे धर्मराज) घिरे रहते हैं॥ ३६॥ हे खग। अग्निष्वात्त, सोमप, उष्मप, 
स्वधावान्‌, बर्हिषद्‌, मूर्तिमान्‌ तथा अमूर्तिमान्‌ जो पितर हैं एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य 
मूर्तिमान्‌ पितर हैं वे सब मुनियोंके साथ धर्मराजकी उपासना करते हैं॥ ३७-३८॥ अत्रि, वसिष्ठ, पुलह, दक्ष, 
क्रतु, अंगिरा, जमदग्निनन्दन परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद-ये तथा अन्य बहुत-से पितृराज 
(धर्मराज)-के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मोकी गणना नहीं की जा सकती॥ ३९-४०॥ 
व्याख्याभिर्धर्मशास्त्राणां निर्णेतारो यथातथम्‌। सेवन्ते धर्मराजं ते शासनात्‌ परमेष्ठिन:॥ ४१॥ 
राजान: सूर्यवंशीयाः: सोमवंश्यास्तथापरे। सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञा: पर्युपासते॥ ४२॥ 
ये धर्मशास्त्रोंकी व्याख्या करके यथावत्‌ निर्णय देते हैं, ब्रह्माकी आज्ञाके अनुसार वे सब धर्मराजकी सेवा करते 
हैं ॥ ४१॥ उस सभामें सूर्यवंशके और चन्द्रवंशके अन्य बहुत-से धर्मात्मा राजा धर्मराजकी सेवा करते हैं ॥ ४२॥ 
मनुर्दिलीपो मान्धाता सगरए्च  भगीरथ:। अम्बरीषो5नरण्यए्च मुचुकुन्दो निमि: पृथु:॥ ४३॥ 
ययातिर्नहुषः पूरुर्दुष्यन्तत्च शिविर्नलः। भरतः शन्तनु: पाण्डु: सहस्त्रार्जुन एव च॥ ४४॥ 
एते राजर्षय: पुण्या: कीर्तिमन्तो बहुश्रुता:। इष्ट्वाउश्वमेथधेर्बहुभिजाता धर्मसभासद:॥ ४५॥ 
सभायां धर्मराजस्य धर्म एव प्रवर्तते। न तत्र पक्षपातो5स्ति नानृतं न च मत्सर:॥ ४६॥ 
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सभ्या: सर्वे शास्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणा:। तस्यां सभायां सततं वैवस्वतमुपासते॥ ४७॥ 
ईदूशी सा सभा तार््ष्य धर्मराज्ञो महात्मन:। न तां पश्यन्ति ये पापा दक्षिणेन पथा गता: ॥ ४८ ॥ 
धर्मराजपुर गन्तुं चतुर्मार्गा भवन्ति च। पापिनां गमने पूर्व स तु ते परिकीर्तित:॥ ४९॥ 
मनु, दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीष, अनरण्य, मुचुकुन्द, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पूरु, 
दुष्यन्त, शिवि, नल, भरत, शन्तनु, पाण्डु तथा सहस्रार्जुन-ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत-से प्रख्यात 
राजा बहुत-से अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके फलस्वरूप धर्मराजके सभासद हुए हैं॥४३--४५॥ 
धर्मराजकी सभामें धर्मकी ही प्रवृत्ति होती है। न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसीका 
किसीके प्रति मात्सर्यभाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद्‌ और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभामें 
वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं॥४६-४७॥ हे तार्क्ष्य! महात्मा धर्ममजकी वह सभा इस प्रकारकी है। जो 
पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वारसे (वहाँ) जाते हैं, वे उस सभाको नहीं देख पाते। धर्मराजके पुरमें जानेके लिये 
चार मार्ग हैं। पापियोंके गमनके लिये जो मार्ग है उसके विषयमें मैंने तुमसे पहले ही कह दिया॥ ४८-४९॥ 
पूर्वादिभिस्त्रिभि्मा्गय]._गता धर्ममन्दिरे । ते वे सुकृतिनः पुण्यैस्तस्यां गच्छन्ति ताउश्रणु॥ ५०॥ 
पूर्वमार्गस्तु तत्रैकः सर्वभोगसमन्वित: । पारिजाततरुच्छायाच्छादितो रलमण्डितः॥ ५१॥ 
विमानगणसड्न्‍्कीर्णो हंसावलिविराजित: । विद्रुमारामसंकीर्णः..._ पीयूषद्रवसंयुत: ॥ ५२॥ 
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तेन ब्रहार्षबो यान्ति पुण्या राजर्षयो5मला:। अप्सरोगणगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ ५३॥ 

पूर्व आदि तीनों मार्गोसे जो धर्मराजके मन्दिरमें जाते हैं, वे सुकृती (पुण्यात्मा होते) हैं और अपने 
पुण्यकर्मोके बलसे वहाँ जाते हैं, उनके विषयमें सुनो॥५०॥ उन मार्गोमें जो पहला पूर्व-मार्ग है वह सभी 
प्रकारकी सामग्रियोंसे समन्वित है और पारिजात वृक्षकी छायासे आच्छादित तथा रत्नमण्डित है॥५१॥ वह 
मार्ग विमानोंके समूहोंसे संकीर्ण और हंसोंकी पंक्तिसे सुशोभित है, विद्रुमके उद्यानोंसे व्याप्त है और अमृतमय 
जलसे युक्त है॥५२॥ उस मार्गसे पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अमलान्तरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गन्धर्व, विद्याधर, 
वासुकि आदि महान्‌ नाग जाते हैं॥५३॥ 

देवताराधकाश्चान्ये शिवभक्तिपरायणा:। ग्रीष्मे प्रपादानरता माघे काष्ठप्रदायिन:॥ ५४॥ 

विश्रामयन्ति वर्षासु॒ विरक्तान्‌ दानमानतः | दुःखितस्यामृतं ब्रूते ददते हाश्रयं तु ये॥ ५५॥ 

अन्य बहुत-से देवताओंकी आराधना करनेवाले शिवभक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म-ऋतुमें प्रपा (प्याऊ)-का दान 
करनेवाले (अर्थात्‌ पौशाला लगानेवाले), माघमें (आग सेंकनेके लिये) लकड़ी देनेवाले, वर्षा-ऋतुमें (चातुर्मास 
करनेवाले) विरक्त संतोंको दान-मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम करानेवाले, दुःखी मनुष्यको अमृतमय 
वचनोंसे आश्वस्त करनेवाले और आश्रय देनेवाले॥ ५४-५५॥ 

सत्यधर्मता ये च क्रोधलोभविवर्जिता:। पितृमातृषु ये भक्ता गुरुशुश्रूषणे रता:॥ ५६॥ 
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भूमिदा गृहदा गोदा विद्यादानप्रदायका:। पुराणवक्तृश्रोतारः पारायणपरायणा: ॥ ५७॥ 
एते सुकृतिनश्चान्ये पूर्वद्वारा विशन्ति च। यान्ति धर्मसभायां ते सुशीला: शुद्धबुद्धयः ॥ ५८ ॥ 
द्वितीयस्तूत्तरो मार्गों महारथशतैर्वृत:। नरयानसमायुक्तो_ हरिचन्दनमण्डित:॥ ५९॥ 
हंससारससंकीर्णशचक्रवाकोपशोभित:ः । अमृतद्रवसम्पूर्णस्तत्र भाति सरोवर:॥ ६०॥ 
अनेन वैदिका यान्ति तथा5भ्यागतपूजका:। दुर्गाभान्वोश्च ये भकतास्तीर्थस्नाताश्च पर्वसु॥ ६१॥ 
ये मृता धर्मसंग्रामेडइइशशनेन मृताश्च ये। वाराणस्यां गोगृहे च तीर्थतोये मृता विधे॥ ६२॥ 
सत्य और धर्ममें रहनेवाले, क्रोध और लोभसे रहित, पिता-मातामें भक्ति रखनेवाले, गुरुकी शुश्रूषामें लगे 
रहनेवाले, भूमिदान देनेवाले, गृहदान देनेवाले, गोदान देनेवाले, विद्या प्रदान करनेवाले, पुराणके वक्ता, श्रोता और 
पुराणोंका पारायण करनेवाले--ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्वद्वारसे धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं। वे सभी 
सुशील और शुद्ध बुद्धिवाले धर्मराजकी सभामें जाते हैं॥ ५६--५८ ॥ (धर्मराजके नगरमें जानेके लिये) दूसरा उत्तर- 
मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथोंसे तथा शिविका आदि नरयानोंसे परिपूर्ण है। वह हरिचन्दनके वृक्षोंसे सुशोभित 
है॥ ५९ ॥ उस मार्गमें हंस और सारससे व्याप्त, चक्रवाकसे सुशोभित तथा अमृततुल्य जलसे परिपूर्ण एक मनोरम 
सरोवर है॥६०॥ इस मार्गसे वैदिक, अभ्यागतोंकी पूजा करनेवाले, दुर्गा और सूर्यके भक्त, पर्वोपर तीर्थस्नान 
करनेवाले, धर्मसंग्राममें अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करनेवाले, वाराणसीमें, गोशालामें अथवा तीर्थ-जलमें 
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विधिवत्‌ प्राण त्याग करनेवाले॥ ६१-६२ ॥ 
ब्राह्मणार्थ स्वामिकार्य तीर्थक्षेत्रेषु ये मृताः। ये मृता देवविध्वंसे योगाभ्यासेन ये मृता: ॥ ६३॥ 
सत्पात्रपूजजा नित्य महादानरताश्चये। प्रविशत्त्युत्तरे द्वारे यान्ति धर्मसभां च ते॥ ६४॥ 
ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामीके कार्यसे तथा तीर्थक्षेत्रमें ममनेवाले और जो देव-प्रतिमा आदिके विध्वंस होनेसे 
बचानेके प्रयासमें प्राणत्याग करनेवाले हैं, योगाभ्याससे प्राण त्यागनेवाले हैं, सत्पात्रोंकी पूजा करनेवाले हैं तथा 
नित्य महादान देनेवाले हैं, वे व्यक्ति उत्तरद्वारसे धर्मसभामें जाते हैं॥६३-६४॥ 
तृतीय: पश्चिमो मार्गों रलमन्दिरमण्डित:। सुधारससदापूर्णदीर्धिकाभिविराजित: ॥ ६५॥ 


ऐरावतकुलोद्धूतमत्तमातड्संकुल:ः । उच्च: भ्रवसमुत्पन्नहयरत्नसमन्वित: ॥ ६६॥ 
एतेनात्मपण यान्ति सच्छास्त्रपरिचिन्तका: । अनन्यविष्णुभक्ताश्च गायत्रीमन्त्रजापका: ॥ ६७॥ 
परहिं सापरद्रव्यपरवादपराड्स्मुखा: । स्वदारनिरता: सन्त: साग्निका वेदपाठका: ॥ ६८ ॥ 


तीसरा पश्चिमका मार्ग है, जो रत्नजटित भवनोंसे सुशोभित है, वह अमृतसरसे सदा परिपूर्ण रहनेवाली 
बावलियोंसे विराजित है। वह मार्ग ऐरावत-कुलमें उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियोंसे तथा उच्चै:श्रवासे उत्पन्न 
अश्वरत्नोंसे भरा है॥ ६५-६६॥ इस मार्गसे आत्मतत्त्ववेत्ता, सत्‌-शास्त्रोंके परिचिन्तक, भगवान्‌ विष्णुके अनन्य 
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भक्त, गायत्री मन्त्रका जप करनेवाले, दूसरोंकी हिंसा, दूसरोंके द्रव्य एवं दूसरोंकी निन्‍दासे पराड्मुख रहनेवाले, 
अपनी पत्नीमें संतुष्ट रहनेवाले, संत, अग्निहोत्री, बेदपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं ॥ ६७-६८ ॥ 


ब्रह्मचर्यत्रतधरा वानप्रस्थास्तपस्विन:। श्रीपादसंन्यासपरा: समलोष्टाश्मकाउ्चना: ॥ ६९॥ 
ज्ञानवैराग्यसम्पन्ना: सर्वभूतहिते. रताः। शिवविष्णुब्रतकरा: कर्मब्रह्मसमर्पका: ॥ ७०॥ 
ऋणैस्त्रिभिविनिर्मुक्ताः पज्चयज्ञरताः सदा । पित्॒णां श्राद्धदातार: काले संध्यामुपासका: ॥ ७१॥ 
नीचसड्डविनिर्मुक्ताः सत्सड़तिपरायणा: । ऐते5प्सरोगणैर्युक्ता विमानवरसंस्थिता: ॥ ७२॥ 


सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्ममन्दिरमू। विशन्ति पश्चिमद्वारे यान्ति धर्मसभान्तरे॥ ७३॥ 

यमस्तानागतान्‌ दृष्ट्वा स्वागतं बदते मुहुः। समुत्थानं च कुरुते तेषां गच्छति सम्मुखम्‌॥ ७४॥ 

ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेवाले, वानप्रस्थ आश्रमके नियमोंका पालन करनेवाले, तपस्वी, संनन्‍्यास-धर्मका 
पालन करनेवाले तथा श्रीचरण-संन्यासी एवं मिट्टीके ढेले, पत्थर और स्वर्णको समान समझनेवाले, ज्ञान एवं 
वैराग्यसे सम्पन्न, सभी प्राणियोंके हित-साधनमें निरत, शिव और विष्णुका व्रत करनेवाले, सभी कर्मोको ब्रह्मको 
समर्पित करनेवाले, देव-ऋण, पितृ-ऋण एवं ऋषि-ऋण--इन तीनों ऋणोंसे विमुक्त, सदा पंचयज्ञमें निरत 
रहनेवाले, पितरोंको श्राद्ध देनेवाले, समयसे संध्योपासन करनेवाले, नीचकी संगतिसे अलग रहनेवाले, सत्पुरुषोंकी 


* (१) ब्रह्मययज्ञ (स्वाध्याय), (२) देवयज्ञ (होम), (३) भूतयज्ञ (इन्द्रादि देवोंसहित विभिन्‍न प्राणियोंके निमित्त घरके बाहर अन्नकी बलि 
देना), (४) पितृयज्ञ (पितरोंका तर्पण और श्राद्ध आदि) और (५) मनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार आदि)। 
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संगतिमें निष्ठा रखनेवाले--ये सभी जीव अप्सराओंके समूहोंसे युक्त श्रेष्ठ विमानमें बैठकर अमृतपान 
करते हुए धर्मराजके भवनमें जाते हैं और वे उस भवनके पश्चिम द्वारसे प्रविष्ट होकर धर्मसभामें पहुँचते 
हैं ॥ ६९--७३॥ उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार-बार स्वागत-सम्भाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान 
देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं॥ ७४॥ 
तदा चतुर्भुजो भूत्वा शद्भुचक्रगदासिभृत्‌ | पुण्यकर्मरतानां च स्नेहान्मित्रवदाचरेत्‌॥ ७५॥ 
सिंहासन च ददते नमस्कारं करोति च। पादार्घ कुरुते पश्चात्‌ पूज्यते चन्दनादिभि:॥ ७६॥ 
उस समय धर्मराज (भगवान्‌ विष्णुके समान) चतुर्भुजरूप और शंख-चक्र-गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य 
करनेवाले जीवोंके साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत्‌ आचरण करते हैं। उन्हें (बैठनेके लिये) सिंहासन देते हैं, नमस्कार 
करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चन्दनादिक पूजा-सामग्रियोंसे उनकी पूजा करते हैं॥ ७५-७६ ॥ 
नमस्कुर्वन्तु भोः सभ्या ज्ञानिनं परमादरात्‌ | एष मे मण्डल भित्त्वा ब्रहलोकं प्रयास्यति॥ 9७॥ 
भो भो बुद्धिमतां श्रेष्ठा नरकक्लेशभीरव:। भवद्धिः साधितं पुण्यर्देवत्व॑ सुखदायकम्‌॥ ७८ ॥ 
मानुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेत्‌ । स याति नरक घोरं कोउन्यस्तस्मादचेतन: ॥ ७९॥ 
अस्थिरिण शरीरेण योउस्थिरिश्च धनादिभि: । संचिनोति स्थिरं धर्म स एको बुद्धिमान्‌ नर: ॥ ८०॥ 
तस्मात्‌ू सर्वप्रयत्तेन कर्तव्यों धर्मसंचय:। गच्छध्वं पुण्यवत्स्थानं सर्वभोगसमन्वितम्‌॥ ८१॥ 
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(यम [धर्मराज] कहते हैं--) हे सभासदो! इस ज्ञानीको परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिये, यह हमारे 
मण्डलका भेदन करके ब्रह्मलोकमें जायगा। हे बुद्धिमानोंमें श्रेष् और नरककी यातनासे भयभीत रहनेवाले 
पुण्यात्माओ! आप लोगोंने अपने पुण्य-कर्मानुष्ठानसे सुख प्रदान करनेवाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ 
मनुष्ययोनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु-धर्मका साधन नहीं करता, वह घोर नरकमें गिरता है, उससे बढ़कर 
अचेतन--अज्ञानी और कौन है ? अस्थिर शरीरसे और अस्थिर धन आदिसे कोई एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही स्थिर 
धर्मका संचयन करता है। इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नोंकी करके धर्मका संचय करना चाहिये। आप लोग 
सभी भोगोंसे परिपूर्ण पुण्यात्माओंके स्थान स्वर्गमें जायँ-- ॥ ७७--८१॥ 

इति धर्मवच: श्रुत्वा तं प्रणम्य सभां च ताम्‌। अमरैः पूज्यमानास्ते स्तूयमाना मुनीश्वरै:॥ ८२॥ 

विमानगणसंकीर्णा: प्रयान्ति परम॑ पदम्‌। केचिद्धर्मसभायां हि तिष्ठन्ति परमादरात्‌॥ ८३॥ 

उषित्वा तत्र कल्पान्तं भुक्त्वा भोगानमानुषान्‌। प्राप्नोति पुण्यशेषेण मानुष्यं पुण्यदर्शनम्‌॥ ८४॥ 

महाधनी च सर्वज्ञः: सर्वशास्त्रविशारद: । पुनः स्वात्मविचारेण ततो याति परां गतिम्‌॥ ८५॥ 

एतत्‌ ते कथितं सर्व त्वया पृष्टं यमालयम्‌। इदं श्रुण्वन्‌ नरो भक्त्या धर्मराजसभां ब्रजेत्‌॥ ८६॥ 

ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे धर्मरजनगरानिरूपणों नाम चतुर्दशोडध्यायः ॥ १४॥ 


जाओ ३4क----.००-- 
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ऐसा धर्मराजका वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभाको प्रणाम करके वे देवताओंके द्वारा पूजित और 
मुनीश्वरोंद्वारा स्तुत होकर विमानसमूहोंसे परम पदको जाते हैं और कुछ परम आदरके साथ धर्मराजकी सभामें 
ही रह जाते हैं॥८२-८३॥ और वहाँ एक कल्पपर्यन्त रहकर मनुष्योंके लिये दुर्लभ भोगोंका उपभोग करके 
(पुण्यात्मा पुरुष) शेष पुण्योंके अनुसार पुण्य-दर्शनवाले मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है ॥ ८४॥ इस लोकमें वह महान्‌ 
धनसम्पन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रोंमें पारंगत होता है और पुनः आत्मचिन्तनके द्वारा परम गतिको प्राप्त करता 
है॥८५॥ (हे गरुड!) तुमने यमलोकके विषयमें पूछा था, वह सब मैंने बता दिया, इसको भक्तपूर्वक 
सुननेवाला व्यक्ति भी धर्मराजकी सभामें जाता है॥ ८६॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'धर्मराजनगरानिरूपण” नामक चोदहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४॥ 


जाओ ३क---.१०७०-- 
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धर्मात्मा-जनका दिव्यलोकोंका सुख भोगकर उत्तम कुलमें जन्म लेना, शरीरके 
व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपोंका वर्णन, अजपाजपकी विधि, 


भगवत्प्राप्तिके साधनोंमें भक्तियोगकी प्रधानता 


गरुड उवाच 
धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायते विमले कुले । अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननीजठे बद॥१॥ 
यथा विचार कुरुते देहेउस्मिन्‌ सुकृती जनः। तथाऊहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे॥ २॥ 
गरुडजीने कहा--धथर्मात्मा व्यक्ति स्वर्गके भोगोंको भोगकर पुनः निर्मल कुलमें उत्पन्न होता है, इसलिये 
माताके गर्भमें उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषयमें बताइये ॥ १॥ हे करुणानिधे ! पुण्यात्मा पुरुष इस देहके 
विषयमें जिस प्रकार विचार करता है, वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइये॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
साधु पृष्टं त्वया तार््ष्य परं गोप्यं वदामि ते । यस्य॒ विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्व॑ प्रजायते॥ ३॥ 
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श्रीभगवानने कहा--हे तार्क्ष्य! तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिसे जान 
लेनेमात्रसे मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है॥३॥ 
वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकम्‌ | ब्रह्माण्डगुणसम्पन्न॑ योगिनां धारणास्पदम्‌॥ ४॥ 
घट्चक्रचिन्तन॑ यस्मिन्‌ यथा कुर्वन्ति योगिन:। ब्रह्मरन्श्ने चिदानन्दरूपध्यानं तथा श्रुणु॥५॥ 
(पहले) मैं तुम्हें शरीरके पारमार्थिक स्वरूपके विषयमें बतलाता हूँ, जो ब्रह्माण्डके गुणोंसे सम्पन्न है और 
योगियोंके द्वारा धारण करनेयोग्य है॥ ४॥ इस पारमार्थिक शरीरमें जिस प्रकार योगीलोग षट्चक्रका चिन्तन करते 
हैं और ब्रह्मरन्ध्रमें सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका (जिस प्रकार) ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो॥५॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते सुकृती यथा। तथा विधान नियम तत्पित्रो: कथयामि ते॥ ६॥ 
ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेह्दिनचतुष्टयम्‌। तावन्नालोकयेद्दक्त्रं पापं वपुषि सम्भवेत्‌॥ ७॥ 
पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करनेवाले लक्ष्मीसम्पन्न गृहस्थोंके घरमें जैसे उत्पन्न होता है और उसके 
पिता एवं माताके विधान तथा नियम जिस प्रकारके होते हैं, उनके विषयमें तुमसे कहता हूँ॥६॥ स्त्रियोंके 
ऋतुकालमें चार दिनतक उनका त्याग कर देना चाहिये (उनसे दूर रहना चाहिये)। उतने समयतक उनका मुख 
भी नहीं देखना चाहिये; क्योंकि उस समय उनके शरीरमें पापका निवास रहता है*॥७॥ 


* विश्वरूपके वधसे इन्द्रको लगी हुई ब्रह्महत्याका एक अंश स्त्रियोंकों दिये जानेकी कथा तैत्तिरीयसंहिता, रामायण, शान्तिपर्व, 
बृहत्पराशरस्मृति तथा अनेक पुराणोंमें है। तैत्तिरीयसंहितामें रजस्वलाके साथ वार्तालाप, शयन तथा उसके हाथका अन्न-भक्षण वर्जित किया गया 
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स्नात्वा सचेलं सा नारी चतुर्थेअहनि शुध्यति। सप्ताहातू पितृदेवानां भवेद्योग्या ब्रतार्चने ॥ ८ ॥ 
सप्ताहमध्ये यो गर्भ: स॒ भवेन्मलिनाशयः | प्रायशः सम्भवत्त्यत्र पुत्रास्त्वष्टाहमध्यत:॥ ९ ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोअयुग्मासु रात्रिषु । पूर्वसप्तकमुत्सूज्य तस्माद्य॒ुग्मासु संविशेत्‌॥ १०॥ 
घोडशर्तुनिशा: स्त्रीणां सामान्या: समुदाहताः । या बे चतुर्दशी रात्रिर्गर्भस्तिष्ठति तत्र बै॥ ११॥ 
गुणभाग्यनिधि: पुत्रस्तता जायेत धार्मिकः। सा निशा प्राकृतैर्जीबर्न लभ्येत कदाचन॥ १२॥ 
चौथे दिन वस्त्रोंसहित स्नान करनेके अनन्तर वह नारी शुद्ध होती है तथा एक सप्ताहके बाद पितरों 
एवं देवताओंके पूजन, अर्चन तथा ब्रत करनेके योग्य होती है॥ ८॥ एक सप्ताहके मध्यमें जो गर्भधारण होता 
है, उससे मलिन मनोवृत्तिवाली सनन्‍्तानका जन्म होता है।* प्रायः ऋतुकालके आठवें दिन गर्भाधानसे 
पुत्रकी उत्पत्ति होती है॥९॥ ऋतुकालके अनन्तर युग्म रात्रियोंमें गर्भाधान होनेसे पुत्र और अयुग्म (विषम) 
रात्रियोंमें गर्भाधानसे कनन्‍्याकी उत्पत्ति होती है, इसलिये पूर्वकी सात रात्रियोंको छोड़कर युग्मणत्रियोंमें ही 


है। सुश्रुतसंहिता, (चिकित्सास्थान)-के अनुसार रजस्वलागमनसे नेत्र-ज्योति, आयु और तेज नष्ट होते हैं। मनु (४।४१)-के अनुसार रजस्वलागमनसे 
प्रज्ञा, तेज, बल, चक्षु और आयु क्षीण होते हैं। 

* सुश्रुतसंहिता (शरीरस्थानम्‌ २।३३)-के अनुसार रजस्वला स्त्रीमें प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होनेपर उत्पन्न सन्तान प्रसवकालमें और 
प्रसूतिगृहमें ही मर जाती है और तीसरे दिन गर्भाधानके फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन और अल्पायु होता है। लिंगपुराणके अनुसार ऋतुमती स्त्रीमें 
चौथे दिन गर्भाधानसे उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, ब्रतभ्रष्ट, पतित, परस्त्रीगामी और दरिद्र होता है। 
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समागम करना चाहिये॥ १०॥ स्त्रियोंके रजोदर्शनसे सामान्यतः: सोलह रात्रियोंतक ऋतुकाल बताया गया है। 
चौदहवीं रात्रिको गर्भाधान होनेपर गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ और धार्मिक पुत्रकी उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों 
(सामान्य मनुष्यों)-को गर्भाधानके निमित्त उस रात्रिमें गर्भाधानका अवसर प्राप्त नहीं होता॥ ११-१२॥ 
पज्चमेडहहनि नारीणां कार्य मधुरभोजनम्‌। कट क्षारं च ती&णं च त्याज्यमुष्णं च दूरत:॥ १३॥ 
तत्क्षेत्रमौषधीपात्र बीज॑ चाप्यमृतायितम्‌। तस्मिनुप्त्वा नर: स्वामी सम्यक्फलमवाणुयात्‌॥ १४॥ 
ताम्बूलपुष्पश्रीखण्डे: संयुक्तः शुचिवस्त्रभृत्‌ । धर्ममादाय मनसि सुतल्पं संविशेत्‌ पुमान्‌॥ १५॥ 
पाँचवें दिन स्त्रीकों मधुर भोजन करना चाहिये। कड़आ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजनसे दूर रहना 
चाहिये ॥ १३॥ तब स्त्रीका वह क्षेत्र (गर्भाशय) ओषधिका पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृतकी 
तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि-दश्षेत्रमें बीजवपन (गर्भाधान) करनेवाला स्वामी अच्छे फल (स्वस्थ 
संतान)-को प्राप्त करता है॥ १४॥ ताम्बूल खाकर, पुष्प और श्रीखण्ड (चन्दन)-से युक्त होकर तथा पवित्र 
वस्त्र धारण करके मनमें धार्मिक भावोंको रखकर पुरुषको सुन्दर शय्यापर संवास करना चाहिये॥ १५॥ 
निषेकसमये यादूडनरचित्तविकल्पना । तादृक्स्वभावसम्भूतिर्जन्तुर्विशति कुक्षिग: ॥ १६॥ 
चैतन्यं बीजभूतं हि नित्यं शुक्रे5प्यवस्थितम्‌ । कामश्चित्तं च शुक्रे च यदा होकत्वमाणुयात्‌॥ १७॥ 
तदा द्रावमवाणोति योषिद्गर्भाशये नरः। शुक्रशोणितसंयोगात्पिण्डोत्पत्ति: प्रजायते॥ १८ ॥ 
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गर्भाधानके समय पुरुषकी मनोवृत्ति जिस प्रकारकी होती है, उसी प्रकारके स्वभाववाला जीव गर्भमें प्रविष्ट 
होता है॥ १६॥ बीजका स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुषके शुक्रमें स्थित रहता है। पुरुषकी कामवासना, 
चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्वको प्राप्त होते हैं, तब स्त्रीके गर्भाशयमें पुरुष द्रवित (स्खलित) होता है, स्त्रीके 
गर्भाशयमें शुक्र और शोणितके संयोगसे पिण्डकी उत्पत्ति होती है॥ १७-१८॥ 

परमानन्दद: पुत्रो भवेदगर्भगतः कृती । भवन्ति तस्य निखिला: क्रिया: पुंसतनादिका:॥ १९॥ 

जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषूच्यगतेषु च। तज्जन्मसमये विप्रा: प्राप्नुवन्ति धनं बहु॥ २०॥ 

विद्याविनयसम्पनो_ वर्धते. पितृवेश्मनि । सतां संगेन स॒भवेत्सर्वागमविशारद: ॥ २१॥ 

दिव्याड्रनादिभोक्ता स्यात्तारुण्ये दानवान्‌ धनी । पूर्व. कृततपस्तीर्थमहापुण्यफलोदयातू॥ २२॥ 

गर्भमें आनेवाला सुकृतीपुत्र पिता-माताको परम आनन्द देनेवाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त 
संस्कार किये जाते हैं ॥ १९॥ पुण्यात्मा पुरुष ग्रहोंकी उच्च स्थितिमें* जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्रकी उत्पत्तिके 
समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ वह पुत्र विद्या और विनयसे सम्पन्न होकर पिताके घरमें बढ़ता 
है और सत्पुरुषोंके संसर्गसे सभी शास्त्रोंमें पाण्डित्य-सम्पन्न हो जाता है॥ २१॥ वह तरुणावस्थामें दिव्य अंगना 


* मेष राशिमें सूर्य, वृष राशिमें चन्द्र, मकर राशिमें मंगल, कन्या राशिमें बुध, कर्क राशिमें गुरु, मीन राशिमें शुक्र और तुला राशिमें शनि 
उच्चका होता है (ताजिकनीलकण्ठी, बृहत्पाराशरहोराशास्त्र) । 
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आदिका योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्वमें किये हुए तपस्या, तीर्थसेबन आदि 
महापुण्योंके फलका उदय होनेपर वह नित्य आत्मा और अनात्मा (अर्थात्‌ परमात्मा और उससे भिन्‍न पदार्थों) - 
के विषयमें विचार करने लगता है॥२२॥ 
ततश्च॒ यतते  नित्यमात्मानात्मविचारणे । अध्यारोपा5पवादाभ्यां कुरुते ब्रह्मचिन्तनम्‌॥ २३॥ 
अस्यासड्रावबोधाय ब्रह्मणो5न्वयकारिण: | प्षित्याद्यनात्मवर्गस्य गुणांस्ते कथयाम्यहम्‌॥ २४॥ 
क्षितिर्वारिे हविभोक्‍्ता वायुराकाश एव च । स्थूलभूता इमे प्रोक्ता: पिण्डोड्यं पाउ्चभौतिक: ॥ २५॥ 
जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सीमें सर्पके आरोपकी भाँति वस्तु अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अवस्तु अर्थात्‌ अज्ञानादि जगत्‌-प्रपंचका अध्यारोप करता है। तब अपवाद (अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
या भ्रमज्ञानके निराकरण) -से रस्सीमें सर्पकी भ्रान्तिके निराकरणपूर्वक रस्सीकी वास्तविकताके ज्ञानके समान 
ब्रह्मरूपी सत्य वस्तुमें अज्ञानादि जगत्‌-प्रपंचकी मिथ्या प्रतीतिके दूर हो जानेपर और ब्रह्मरूप सत्य वस्तुका सम्यक्‌ 
ज्ञान हो जानेपर वह उसी सच्चिदानन्द ब्रह्मका चिन्तन करने लगता है॥ २३ ॥ सांसारिक पदार्थरूप असत्‌ (अवस्तु) 
या अनात्म पदार्थोंसे अन्वित (या सम्बद्ध) होनेवाले इस ब्रह्मके संगरहित शुद्धस्वरूपके सम्यक्‌ बोधके लिये 
मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या सम्बद्ध प्रतीत होनेवाले पृथिवी आदि अनात्मवर्गके अर्थात्‌ पंचभूतों आदिके गुणोंको 
बतलाता हूँ॥ २४॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश-ये (पाँच) स्थूलभूत कहे जाते हैं। यह शरीर--इन्हीं 
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पाँच भूतोंसे बनता है, इसीलिये पांचभौतिक कहलाता है॥२५॥ 
त्वगस्थिनाड्यो रोमाणि मांसं चेव खगेश्वर | एते पञ्चगुणा भूमेर्मया ते परिकीर्तिता:॥ २६॥ 
लाला मूत्र॑ तथा शुक्र मज्जा रक्‍तं च पञ्चमम्‌ | अपां पज्चगुणाः प्रोक्तास्तेजसोडपि निशामय॥ २७॥ 
हे खगेश्वर ! त्वचा, हड्डियाँ, नाडियाँ, रोम तथा मांस--ये पाँच भूमिके गुण हैं, यह मैंने तुम्हें बतलाया है ॥ २६ ॥ लार, 
मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पाँचवाँ रक्त--ये पाँच जलके गुण कहे गये हैं। अब तेजके गुणोंको सुनो॥ २७॥ 
क्षुधा तृष्णा तथा55लस्यं निद्रा कान्तिस्तथेव च । तेज: पज्चगुणं तार्श्य प्रोक्‍्तं सर्वत्र योगिभि: ॥ २८ ॥ 
आकुज्चनं धावनं च लंघन॑ च प्रसारणम्‌ | चेष्टितं चेति पड्चैव गुणा वायो: प्रकीर्तिता: ॥ २९॥ 
घोषश्च्छिद्राणि गाम्भीर्य श्रवर्ण सर्वसंश्रयः । आकाशस्य गुणा: पज्च ज्ञातव्यास्ते प्रयलत: ॥ ३०॥ 
हे तार््ष्य! योगियोंके द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कान्ति--ये पाँच गुण तेजके कहे गये 
हैं॥ २८॥ सिकुड़ना, दौड़ना, लाँघना, फैलाना तथा चेष्टा करना-ये पाँच गुण वायुके कहे गये हैं ॥ २९॥ घोष 
(शब्द), छिद्र, गाम्भीर्य, श्रवण और सर्वसंश्रय (समस्त तत्त्वोंको आश्रय प्रदान करना)--ये पाँच गुण तुम्हें 
प्रयत्नपूर्वक्त आकाशके जानने चाहिये॥ ३०॥ 
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । अन्तःकरणमुद्िष्टं पूर्वकर्माधिवासितम्‌॥ ३१॥ 
क्षोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्मा प्राणं ज्ञानेन्द्रियणि च । वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रयाणि च॥ ३२॥ 
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दिग्वातार्कप्रचेतो 5श्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रका: । ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च देवता: परिकीर्तिता: ॥ ३३॥ 

पूर्वजन्मके कर्मोसे अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त-यह अन्तःकरणचतुष्टय कहा जाता 
है॥ ३१॥ श्रोत्र (कान), त्वकू, जिह्वा, चश्लु (नेत्र), नासिका--ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तथा वाकू, हाथ, पैर, गुदा 
और उपस्थ- ये कर्मेन्द्रियाँ हैं॥ ३२॥ दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनीकुमार-ये ज्ञानेन्द्रियोंक तथा 
वहिन, इन्द्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति-ये कर्मेन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं॥३३॥ 

इडा च पिड्ला चेैब सुषुम्णाख्या तृतीयका। गान्धारी गजजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी॥ ३४॥ 

अलम्बुषा कुहृश्चापि शंखिनी दशमी तथा । पिंडमध्ये स्थिता होता: प्रधाना दश नाडिका:॥ ३५॥ 

प्राणो5पान: समानाख्य उदानो व्यान एवं च। नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनड्जय:॥ ३६॥ 

देहके मध्यमें इडा, पिंगला, सुषुम्णा, गान्धारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी-- 
ये दस प्रधान नाडियाँ स्थित हैं॥ ३४-३५॥ प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त 
और धनंजय-ये दस वायु हैं॥३६॥ 

हृदि प्राणो गुदेडपान: समानो नाभिमण्डले। उदानः कण्ठदेशे स्याह्द्रान: सर्वशरीरग: ॥ ३७॥ 

उदगारे नाग आख्यात:ः कर्म उनमीलने स्मृत:। कृकल: श्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे॥ ३८॥ 

न जहाति मृतं वाउपि सर्वव्यापी धनज्जय:। कबलेभ्भुक्तमन्नं हि पुष्टिदं सर्वदेहिनाम्‌॥ ३९॥ 
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हृदयमें प्राणवायु, गुदामें अपानवायु, नाभिमण्डलमें समानवायु, कण्ठदेशमें उदानवायु और सम्पूर्ण शरीरमें 
व्यानवायु व्याप्त रहते हैं॥३७॥ उदगार (डकार या वमन)-में नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्‍्मीलन होता 
है वह कूर्मवायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु श्षुधाको उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जँभाई 
कराता है, सर्वव्यापी धनंजयवायु मृत्युके पश्चात्‌ भी मृतशरीरको नहीं छोड़ता। ग्रासके रूपमें खाया हुआ अन्न 
सभी प्राणियोंके शरीरको पुष्ट करता है॥ ३८-३९॥ 

नयते व्यानको वायु: सारांशं सर्वनाडिषु । आहारो भुक्‍्तमात्रो हि वायुना क्रियते द्विधा। ४०॥ 

संप्रविश्य गुदे सम्यक्पृथगन्न॑ पृथग्जलम्‌ | ऊर्ध्वमग्नेर्जलं कृत्वा कृत्वाउन्नं च जलोपरि॥ ४१॥ 

अग्नेश्चाध: स्वयंप्राण: स्थित्वाउग्निं धमते शनेः। वायुना ध्मायमानो5ग्नि: पृथक्किट्ट पृथग्रसम्‌॥ ४२॥ 

कुरुते व्यानको वायुर्विष्वक्सप्प्रापयेद्रसम्‌ । द्वारेर्द्दादशभिर्भिन्नं किट देहादबहिः स्त्रवेत्‌॥ ४३॥ 

उस पुष्टिकारक अन्नके सारांशभूत रसको व्यान नामका वायु शरीरकी सभी नाडियोंमें पहुँचाता है । उस वायुके द्वारा 
भुक्त आहार दो भागोंमें विभक्त कर दिया जाता है ॥ ४० ॥ गुदाभागमें प्रविष्ट होकर सम्यक्‌ रूपसे अन्न और जलको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करके अग्निकेि ऊपर जल और जलके ऊपर अन्नको करके अग्निके नीचे वह प्राणवायु स्वत: स्थित होकर 
उस अग्निको धीरे-धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जानेपर अग्नि किट्ट (मल) और रसको पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता 
है ॥ ४१-४२॥ तब वह व्यानवायु उस रसको सम्पूर्ण शरीरमें पहुँँचाता है। रससे पृथक्‌ किया गया 
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किट्ट (मल) शरीरके कर्ण, नासिका आदि बारह छिद्रोंसे बाहर निकलता है॥४३॥ 
कर्णाउश्चिनासिका जिह्वा दन्ता नाभिर्नखा गुदम्‌। गुह्यं शिरा वपुर्लोम मलस्थानानि चक्षते॥ ४४॥ 
एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मण वायव:। उपलभ्यात्मन: सत्तां सूर्याल्लोक॑ यथा जना:॥ ४५॥ 
कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दन्त, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएँ और समस्त शरीर (-में स्थित छिद्र ) एवं 
लोम--ये बारह मलके (निवास-) स्थान हैं ॥ ४४॥ जैसे सूर्यसे प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने-अपने कर्मोमें प्रवृत्त 
होते हैं, उसी प्रकार (चैतन्यांशसे सत्ता प्राप्त करके) ये सभी वायु अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं॥ ४५॥ 
इदानीं नरदेहस्य श्रूुणु रूपद्दयं खग। व्यावहारिकमेकं॑ च द्वितीयं पारमार्थिकम्‌॥ ४६॥ 
तिस्त्र: कोट्यो3र्धकोटी च रोमाणि व्यावहारिके। सप्तलक्षाणि केशाः स्युर्नखा: प्रोक्तास्तु विंशति: ॥ ४७॥ 
द्वात्रिंशदशना: प्रोक्ताः सामान्याद्विनतासुत। मांस पलसहस्त्रं तु रक्तं पलशतं स्मृतम्‌॥ ४८ ॥ 
पलानि दश मेदास्तु त्वक्पलानि च सप्ततिः। पलद्वादशर्क॑ मज्जा महारकतं पलत्रयम्‌॥ ४९॥ 
शुक्र द्विकुडवं ज्ञेयं कुडबं शोणितं स्मृतम्‌ । षष्ट्युत्तरं च त्रिशतमस्थ्नां देहे प्रकीर्तितम्‌॥ ५० ॥ 
नाझ्य: स्थूलाश्च सूक्ष्माशच कोटिश:ः परिकीर्तिताः । पित्त पलानि पज्चाश त्तदर्ध इलेष्मणस्तथा॥ ५१॥ 
हे खग! अब नरदेहके दो रूपोंके विषयमें सुनो--एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है॥४६॥ हे 
विनतासुत! व्यावहारिक शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोम, सात लाख केश, बीस नख तथा बत्तीस 
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दाँत सामान्यत: बताये गये हैं। इस शरीरमें एक हजार पल मांस, सौ पल रक्त, दस पल मेदा, सत्तर पल 
त्वचा, बारह पल मज्जा और तीन पल महारक्‍त होता है ॥ ४७--४९॥ पुरुषके शरीरमें दो कुडब॒ शुक्र और 
स्त्रीके शरीरमें एक कुडव शोणित (रज) होता है। सम्पूर्ण शरीरमें तीन सौ साठ हड्डियाँ कही गयी हैं॥ ५० ॥ 
शरीरमें स्थूल और सूक्ष्मरूपसे करोड़ों नाडियाँ हैं। इसमें पचास पल पित्त और उसका आधा अर्थात्‌ पचीस 
पल श्लेष्मा (कफ) बताया गया है॥५१॥ 
सततं जायमानं तु विप्मूत्र चाप्रमाणतः | एतद्गुणसमायुक्‍तं शरीरं व्यावहारिकम्‌॥ ५२॥ 
भुवनानि च सर्वाणि पर्वतद्वीपसागरा:। आदित्याद्या ग्रहा: सन्ति शरीरे पारमार्थिके॥ ५३॥ 
पारमार्थिकदेहे हि षट्चक्राणि भवन्ति च। ब्रह्माण्डे ये गुणाः प्रोक्तास्तेउप्यस्मिन्नेव संस्थिता: ॥ ५४॥ 
सदा होनेवाले विष्ठा और मूत्रका प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन (उपर्युक्त) 
गुणोंसे युक्त है॥ ५२॥ पारमार्थिक शरीरमें सभी चौदहों भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा 
सूर्य आदि ग्रह (सूक्ष्मरूपसे ) विद्यमान रहते हैं॥ ५३॥ पारमार्थिक शरीरमें मूलाधार आदि छ: चक्र होते हैं। 
ब्रह्माण्डमें जो गुण कहे गये हैं, वे सभी इस शरीरमें स्थित हैं॥ ५४॥ 


१. पल--६४ माशेकी एक तौल, २. कुडब-कुडवं दशमाषकं--दस माशेका एक कुडव होता है। ३. इन चक्रोंके विवरणके लिये 
आगे श्लोक ७२ से ८२ तक देखें। 
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तानहं ते प्रवक्ष्याभि योगिनां धारणास्पदान्‌। येषां भावनया जसत्तुर्भवेद्वदेगाजरूपभाक्‌ ॥ ५५॥ 
पादाधस्तात्तलं॑ ज्ञेयं पादोर्ध्व॑वितलं तथा । जानुनोः सुतलं विद्द्धि सक्थिदेशे महातलम्‌॥ ५६॥ 
तलातलं॑ सक्‍्थिमूले गुह्यदेशे रसातलम्‌। पातालं कटिसंस्थंच सप्तलोकाः प्रकीर्तिता: ॥ ५७॥ 
योगियोंके धारणास्पद उन गुणोंकों मैं बताता हूँ, जिनकी भावना करनेसे जीव विराट्‌ स्वरूपका भागी हो 
जाता है ॥ ५५॥ पैरके तलवेमें तललोक तथा पैरके ऊपर वितललोक जानना चाहिये। इसी प्रकार जानुमें सुतल- 
लोक और जाँघोंमें महातल जानना चाहिये। सक्थिके मूलमें तलातल, गुह्यस्थानमें रसातल, कटियप्रदेशमें 
पाताल--(इस प्रकार पैरोंके तलवोंसे लेकर कटिपर्यन्त) सात अधोलोक कहे गये हैं॥५६-५७॥ 
भूलोंके नाभिमध्ये तु भुवर्लोक॑ तदूर्ध्वके । स्वर्लोक॑ हृदये विद्यात्‌ कण्ठदेशे महस्तथा॥ ५८ ॥ 
जनलोक॑ वकक्‍्त्रदेश तपोलोक॑ ललाटके | सत्यलोकं ब्रह्मरन्श्ने भुवनानि चतुर्दश॥ ५९॥ 
त्रिकोणे संस्थितो मेरुध: कोणे च मन्दरः। दक्षकोणे च कैलासो वामकोणे हिमाचल: ॥ ६०॥ 
निषधशचोर्ध्वरेखायां दक्षायां  गन्धमादन: | रमणो वामरेखायां सप्तैते कुलपर्वता:॥ ६१॥ 
नाभिके मध्यमें भूलोक, नाभिके ऊपर भुवर्लोक, हृदयमें स्वर्लोक, कण्ठमें महलोंक, मुखमें जनलोक, 
ललाटमें तपोलोक और ब्रह्मरन्ध्रमें सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार चौदहों लोक पारमार्थिक शरीरमें स्थित 
हैं॥ ५८-५९॥ त्रिकोणके मध्यमें मेरे, अधःकोणमें मन्दर, दाहिने कोणमें कैलास, वामकोणमें हिमाचल, 
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ऊर्ध्वरेखामें निषध, दाहिनी ओरकी रेखामें गन्धमादन तथा बायीं ओरकी रेखामें रमणाचल नामक पर्वत स्थित 
है। ये सात कुलपर्वत इस पारमार्थिक शरीरमें हैं॥६०-६१॥ 
अस्थिस्थाने भवेज्जम्बू: शाको मज्जासु संस्थित: | कुशद्वीप: स्थितो मांसे क्रोज्चद्वीप: शिरासु च॥ ६२॥ 
त्वचायां शाल्मलीद्वीपो गोमेदो रोमसज्चये । नखस्थं पुष्करं विद्यात्‌ सागरास्तदनन्तरम्‌॥ ६३॥ 
अस्थिमें जम्बूढ्ीप, मज्जामें शाकद्ठीप, मांसमें कुशद्वीप, शिराओंमें क्रौंचद्गीप, त्वचामें शाल्मलीद्ठीप, 
रोमसमूहमें गोमेदद्वीप और नखमें पुष्करद्वीपकी स्थिति जाननी चाहिये। तत्पश्चात्‌ सागरोंकी स्थिति इस प्रकार 
है-- ॥ ६२-६३ ॥ 
क्षारादों हि भवेम्मृत्रे क्षीरे क्षीरोदसागर:। सुरोदधिः इलेष्पसंस्थो मज्जायां घृतसागर: ॥ ६४॥ 
रसोदधिं. रसे विद्याच्छोणिते दधिसागरः। स्वादूदो लम्बिकास्थाने जानीयाद विनतासुत॥ ६५॥ 
नादचक्रे स्थितः सूर्यो बिन्दुचक्रे च चन्द्रमा:। लोचनस्थ: कुजो ज्ञेयो हृदये ज्ञः प्रकीर्तित:॥ ६६॥ 
विष्णुस्थाने गुरुं विद्याच्छुक्रे शुक्रो व्यवस्थितः। नाभिस्थाने स्थितो मन्दो मुखे राहुः प्रकीर्तित: ॥ ६७॥ 
वायुस्थाने स्थित: केतु: शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ | एवं सर्वस्वरूपेण चिन्तयेदात्मनस्तनुम्‌॥ ६८॥ 
सदा प्रभातसमये बद्धपद्यासन: स्थितः। षट्चक्रचिन्तनं कुर्याद्ययोक्तमजपाक्रमम्‌॥ ६९॥ 
है विनतासुत! क्षारसमुद्र मूत्रमें, क्षीरसागर दूधमें, सुराका सागर श्लेष्म (कफ)-में, घृतका सागर मज्जामें, 
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रसका सागर शरीरस्थ रसमें और दधिसागर रक्‍्तमें स्थित समझना चाहिये | स्वादूदकसागरको लम्बिकास्थान (कण्ठके 
लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल) -में समझना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ नादचक्रमें सूर्य, बिन्दुचक्रमें चन्द्रमा, 
नेत्रोंमें मंगल और हृदयमें बुधको स्थित समझना चाहिये | विष्णुस्थान अर्थात्‌ नाभिमें स्थित मणिपूरकचक्रमें बृहस्पति 
तथा शुक्रमें शुक्र स्थित हैं, नाभिस्थान नाभि (गोलक) -में शनैश्चर स्थित है और मुखमें राहु स्थित कहा गया है। 
वायुस्थानमें केतु स्थित है, इस प्रकार समस्त ग्रहमण्डल इस पारमार्थिक शरीरमें विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस 
शरीरमें समस्त ब्रह्माण्डका चिन्तन करना चाहिये ॥ ६६--६८ ॥ प्रभातकालमें सदा पद्मासनमें स्थित होकर षट्चक्रोंका 
चिन्तन करे और यथोक्‍त क्रमसे अजपा-जप करे ॥ ६९॥ 
अजपानाम गायत्री मुनीनां मोक्षदायिनी। अस्या: संकल्पमात्रेण सर्वपापै: प्रमुच्यते॥ ७०॥ 
श्रुण तार्््य प्रवक्ष्येडडमजपाक्रममुत्तमम्‌ । यं कृत्वा सर्वदा जीवो जीवभावं विमुख्चति॥ ७१॥ 
मूलाधार: स्वाधिष्ठानं मणिप्रकमेव च। अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञाषट्चक्रमुच्यते॥ ७२॥ 
मूलाधारे लिड्डदेशे नाभ्यां हृदि च कण्ठगे। श्रुवो्मध्ये ब्रह्मरन्श्रे क्रमाच्यक्राणि चिन्तयेत्‌॥ ७३॥ 
आधारं तु चतुर्दलानलसमं वासान्तवर्णाश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तषट्पत्रकम्‌। 
रकताभं मणिपूरकं दशदलं डाद्यं फकारान्तकं पत्रैद्दांद(शभि: स्वनाहतपुरं हैमं कठान्तावृतम्‌॥ ७४॥ 
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अजपा नामकी गायत्री मुनियोंको मोक्ष देनेवाली है। इसके संकल्पमात्रसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता 
है॥ ७०॥ हे तार्क्ष्य ! सुनो, मैं तुम्हें अजपा-जपका उत्तम क्रम बताता हँ--जिसको सर्वदा करनेसे जीव जीवभावसे 
मुक्त हो जाता है॥७१॥ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा-इन्हें षट्चक्र कहा 
जाता है॥७२॥ इन चक्रोंका क्रमश: मूलाधार (गुदप्रदेशके ऊपर)-में, लिंगदेशमें, नाभिमें, हृदयमें, कण्ठमें, 
भौंहोंके मध्यमें तथा ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार)-में चिन्तन करना चाहिये॥ ७३॥ मूलाधारचक्र चतुर्दलाकार, अग्निके 
समान और व से स पर्यन्त वर्णों (अर्थात्‌ व, श, ष और स)-का आश्रय है। स्वाधिष्ठानचक्र सूर्यके समान 
दीप्तिमान्‌ ब से लेकर ल पर्यन्त वर्णों (अर्थात्‌ ब, भ, म, य, र, ल)-का आश्रयस्थान और षड्दलाकार है। 
मणिपूरकचक्र रक्तिम आभावाला, दशदलाकार और ड से लेकर फ पर्यन्त वर्णों (अर्थात्‌ ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ)-का आधार है। अनाहतचक्र द्वादशदलाकार, स्वर्णिम आभावाला तथा क से ठ पर्यन्त वर्णों 
(अर्थात्‌ क, ख, ग, घ, डा; च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ)-से युक्त है॥७४॥ 
पत्रै: सस्वरषोडशै: शशधरज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मक॑ द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजम्‌। 
तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्म सहस्त्रच्छदं सत्यानन्दमयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्‌॥ ७५॥ 
गणेशं च विधि विष्णुं शिव जीवं गुरुं ततः। व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमाच्चक्रेषु चिन्तयेत्‌॥ ७६॥ 
एकविंशत्सहस्त्राणा षट्शतान्यधिकानि च। अहोरात्रेण श्वासस्य गति: सूक्ष्मा स्मृता बुधे: ॥ ७७॥ 
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हंकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः। हंसो हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति तत्त्वतः॥ ७८॥ 
विशुद्धचक्र घोडशदलाकार, सोलह स्वरों (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ:)- 
से युक्त कमल और चन्द्रमाके समान कान्तिवाला होता है, आज्ञाचक्र 'हं सः' इन दो अक्षरोंसे युक्त, द्विदलाकार 
और रक्तिम वर्णका है। उसके ऊपर (ब्रह्मरन्ध्रमें ) देदीप्यपमान सहस्रदलकमलाकारचक्र है, जो कि सदा सत्यमय, 
आनन्दमय, शिवमय, ज्योतिर्ममय और शाश्वत है ॥ ७५॥ इन चक्रोंमें क्रमश: गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, 
गुरु तथा व्यापक परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये। अर्थात्‌ मूलाधारचक्रमें गणेशका, स्वाधिष्ठानचक्रमें ब्रह्माजीका, 
मणिपूरकचक्रमें विष्णुका, अनाहतचक्रमें शिवका, विशुद्धचक्रमें जीवात्माका, आज्ञाचक्रमें गुरुका और सहस्रारचक्रमें 
सर्वव्यापी परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये ॥ ७६ ॥ विद्वानोंने एक दिन-रातमें २१६०० श्वासोंकी सूक्ष्मणति कही है। 
“हं' का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और 'सः' की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस 
प्रकार तात्त्विकरूपसे जीव “हंस:, हंस: ' इस मन्त्र (-से परमात्मा)-का निरन्तर जप करता रहता है॥ ७७-७८॥ 
घट्शतं गणनाथाय षट्सहस्त्रं तु॒वेधसे । षट्सहस्त्रं च हरये षट्सहस्त्रं हराय च॥ ७९॥ 
जीवात्मने सहस्त्रं च सहस्त्र गुववे तथा। चिदात्मने सहस्त्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्‌॥ ८०॥ 
एतांश्चक्रगतान्‌ ब्रह्म मयूखान्‌ मुनयोअमरान्‌। सत्सम्प्रदायवेत्तारश्चिन्तयन्त्यरूणादय: ॥८१॥ 
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जीवके द्वारा अहोरात्रमें किये जानेवाले इस अजपा-जपके छ: सौ मन्त्र गणेशके लिये, छः: हजार ब्रह्माके 
लिये, छ: हजार विष्णुके लिये, छ: हजार शिवके लिये, एक हजार जीवात्माके लिये, एक हजार गुरुके लिये 
और एक हजार मन्त्रजप चिदात्माके लिये निवेदित करने चाहिये॥ ७९-८०॥ श्रेष्ठ सम्प्रदायवेत्ता अरुण आदि 
मुनि इन षट्चक्रोंमें ब्रद्ममयूख (किरण)-के रूपमें स्थित गणेश आदि देवताओंका चिन्तन करते हैं॥८१॥ 

शुकादयोडपि मुनयः शिष्यानुपदिशन्ति च। अतः प्रवृत्ति महतां ध्यात्वा ध्यायेत्सदा बुध: ॥ ८२॥ 

कृत्वा च मानसीं पूजां सर्वचक्रेष्वनन्यधी: | ततो गुरूपदेशेन गायत्रीमजपां जपेत्‌॥ ८३॥ 

अधोमुखे ततो . रन्‍्ध्रे सहस्त्रदलपड्डूजे । हंसगं श्रीगुरुं ध्यायेद्वराभयकराम्बुजम्‌॥ ८४॥ 

शुक आदि मुनि भी अपने शिष्योंको इनका उपदेश करते हैं। अत: महापुरुषोंकी प्रवृत्तिको ध्यानमें रखकर 
विद्वानोंको सदा इन चक्रोंमें देवताओंका ध्यान करना चाहिये॥ ८२॥ सभी चक्रोंमें अनन्यभावसे उन देवताओंकी 
मानस पूजा करके गुरुके उपदेशके अनुसार अजपा गायत्रीका जप करना चाहिये॥ ८३॥ इसके बाद ब्रह्मरन्श्रमें 
अधोमुखरूपमें स्थित सहख्दलकमलमें हंसपर विराजमान, वर तथा अभयमुद्रायुक्त दोनों हस्तकमलोंको 
स्थितिवाले श्रीगुरुका ध्यान करना चाहिये॥ ८४॥ 

क्षालितं चिन्तयेद्रें।  तत्पादामृतधारया । पज्चोपचारैः सम्पूज्य प्रणमेत्तत्स्तवेन च॥ ८५॥ 


२४० गरुडपुराण-सारोद्धार 


ततः  कुण्डलिनीं . ध्यायेदारोहादवरोहतः । षट्चक्रकृतसज्चारां सार्धत्रिवलयां स्थिताम्‌॥ ८६॥ 
ततो ध्यायेत्‌ सुषुम्णाख्यं धाम रन्श्राद्‌ बहिर्गतम्‌ । तथा तेन गता यान्ति तद्विष्णो: परमं पदम्‌॥ ८७॥ 
ततो मच्चिन्तितं रूपं स्वज्ज्योति: सनातनम्‌ | सदानन्दं सदा ध्यायेन्मुहूर्ते ब्राह्मसंज्ञ़के॥ ८८॥ 
एवं गुरूपदेशेन मनो निशचलतां नयेत्‌ । न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत्‌॥ ८९॥ 
गुरुचरणोंसे निकली हुई अमृतमयी धारासे अपने शरीरको प्रक्षालित होता हुआ-सा चिन्तन करे। फिर 
पंचोपचारसे पूजा करके स्तुतिपूर्वक प्रणाम करना चाहिये॥ ८५॥ तदनन्तर कुण्डलिनीका ध्यान करना चाहिये, 
जो षट्चक्रोंमें साढ़े तीन बलयमें स्थित है और आरोह तथा अवरोहके रूपमें षट्चक्रमें संचरण करती है॥ ८६॥ 
तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्रसे बहिर्गत सुषुम्णा नामक धाम (प्रकाशमार्ग)-का ध्यान करना चाहिये। उस मार्गसे जानेवाले 
पुरुष विष्णुके परम पदको प्राप्त करते हैं॥८७॥ इसके अनन्तर ब्राह्म* नामक मुहूर्तमें मेरे द्वारा चिन्तित 
आनन्दस्वरूप स्वप्रकाश, सनातनरूपका सदा ध्यान करना चाहिये॥ ८८॥ इस प्रकार गुरुक उपदेशसे मनको 
निश्चल बनाये, अपने प्रयत्नसे ऐसा नहीं करे; क्योंकि गुरुके उपदेशके बिना साधकका पतन हो सकता है॥ ८९॥ 
अन्तर्यागं विधायैव॑ बहिर्यागं समाचरेत्‌ । स्नानसन्ध्यादिकं कृत्वा कुर्याद्धरिहरार्चनम्‌॥ ९०॥ 


* सूर्योदयसे चार घड़ी (लगभग डेढ़ घण्टे) पूर्वका समय ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है। 


पंद्रहवाँ अध्याय २४९ 


देहाभिमानिनामन्तर्मुखी वृत्तिर्न जायते। अतस्तेषां तु मद्धक्ति: सुकरा मोक्षदायिनी॥ ९१॥ 

तपोयोगादयो मोक्षमार्गाः सन्ति तथापि च। समीचीनस्तु मद्धक्तिमार्ग/ः संसरतामिह॥ ९२॥ 

ब्रह्मादभिश्च सर्वज्ञरयमेव॒ विनिश्चित: | त्रिवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः॥ ९३॥ 

इस प्रकार अन्तर्याग सम्पन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिये। स्नान तथा संध्या आदि कर्मोंको 
करके विष्णु और शिवकी पूजा करनी चाहिये॥ ९०॥ देहका अभिमान रखनेवाले (अर्थात्‌ पांचभौतिक शरीरको 
ही अपना शरीर समझनेवाले) व्यक्तियोंकी वृत्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिये उनके लिये सरलतापूर्वक 
की जा सकनेवाली मेरी भक्ति ही मोक्षसाधिका हो सकती है॥९१॥ यद्यपि तपस्या और योगसाधना आदि 
भी मोक्षके मार्ग हैं तो भी इस संसारचक्रमें फँसे हुए व्यक्तियोंके उद्धारके लिये मेरा भक्तिमार्ग ही समीचीन 
उपाय है॥९२॥ ब्रह्मा आदि देवोंने वेद और शास्त्रका पुन:-पुनः: विचार करके तीन बार यही सिद्धान्त 
सुनिश्चित किया है॥९३॥ 

यज्ञादयो5पि सद्धर्माश्चित्तशोधनकारका: । फलरूपा च मद्धक्तिस्तां लब्ध्वा नावसीदति॥ ९४॥ 

१-२--अ न्तर्यागं मानसोपचारै: पूर्वोक्तचक्रेषु श्रीगणेशादिपूजनं बहिर्यागं यथालब्धोपचारै: श्रीहरिहरपूजनम्‌। 


अर्थात्‌ मानसिक उपचारोंके द्वारा पूर्वोक्त स्वाधिष्ठानादि चक्रोंमें श्रीगणेश आदि देवोंका पूजन अन्तर्याग कहलाता है और उपलब्ध उपचारोंसे 
श्रीविष्णु तथा श्रीशिवका पूजन बहिर्याग कहलाता है। 
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एवमाचरणं तार्क्््यू करोति सुकृती नरः। संयोगेन च मद्धक्‍्त्या मोक्ष याति सनातनम्‌॥ ९५॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे सुकृतिजनजन्माचरणनिरूपणो नाम पज्चदशोउथ्यायः ॥ १५ ॥ 


जाओ ३4क--१०७०-- 


यज्ञादि सद्धर्म भी अन्तःकरणकी शुद्धिके हेतु हैं और इस शुद्धिके फलस्वरूप मेरी भक्त प्राप्त होती है, 

जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म-मरणादि दुःखोंसे पीडित नहीं होता॥ ९४॥ हे तार्क्ष्य! जो सुकृती मनुष्य 
इस प्रकारका आचरण करता है, वह मेरी भक्तिके योगसे सनातन मोक्षपद प्राप्त करता है॥९५॥ 
॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारयें 'सुकृतिजनजन्माचरणनिरूपण ” नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५ ॥ 


जाओ ३क----.१०७००-- 


[सोलहवाँ अध्याय । 
मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसारकी 
दुःखरूपता तथा नश्वरता, मोक्ष-धर्म-निरूपण 


गरुड उवाच 

श्रुतः मया दयासिन्धो ह्ााज्ञानाज्जीवसंसृति: | अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्‌॥ १॥ 

भगवन्‌ देवदेवेश शरणागतवत्सल । असारे घोरसंसारे_ सर्वदुःखमलीयसे॥ २॥ 

नानाविधशरीरस्था_ ह्यनन्ता जीवराशय: । जायन्ते च प्नियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते॥ ३॥ 

सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित्‌ । केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते बद मे प्रभो॥ ४॥ 

गरुडजीने कहा--हे दयासिन्धो! अज्ञानके कारण जीव जन्म-मरणरूपी संसारचक्रमें पड़ता है, यह मैंने 
सुना। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ॥१॥ हे भगवन्‌! हे देवदेवेश! हे शरणागतवत्सल ! 
सभी प्रकारके दुःखोंसे मलिन तथा साररहित इस भयावह संसारमें अनेक प्रकारके शरीर धारण करके अनन्त 
जीवराशियाँ उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अन्त नहीं है॥२-३॥ ये सभी सदा दुःखसे पीडित 
रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश! हे प्रभो! किस उपायके करनेसे इन्हें इस संसृति-चक्रसे 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बतायें॥ ४॥ 


५3.3. ( गरुडपुराण-सारोद्धार 


श्रीभगवानुवाच 
श्रुणु तारक्ष्य प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । यस्य अश्रवणमात्रेण संसारान्मुच्यते नर:॥५॥ 
अस्ति देवः परकब्रहमस्वरूपी निष्कलः शिव:। सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलोउद्बय:॥ ६॥ 
स्वयंज्योतिरनाद्यनतोी. निर्विकारः  परात्पर:। निर्गुण: सच्चिदानन्दस्तदंशाज्जीवसंज्ञक: ॥ ७॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे तार्क्ष्य ! तुम इस विषयमें मुझसे जो पूछते हो, मैं बतलाता हूँ सुनो, जिसके सुननेमात्रसे 
मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है ॥५॥ वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल" (कलारहित) परब्रह्मस्वरूप, शिवस्वरूप, 


* परमपुरुषको घोडश कलाओंसे युक्त बतलाया गया है। प्रश्नोपनिषद्‌ (६।२)-में षोडश कलाओंवाले पुरुषको देहमें स्थित बतलाया गया है। 
इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता: घोडशकलाः प्रभवन्तीति। जैसे समुद्रमें मिलनेपर नदियोंके अपने नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं, उसी 
प्रकार परमपुरुष परमात्माकी कलाएँ उससे संगत होनेपर अपने नाम और रूपको उसीमें विलीन कर देती हैं। उनका पृथक्‌ अस्तित्व रह ही नहीं पाता 
और इसीलिये वह परमात्मा अकल (कलारहित) कहलाता है (प्रश्नोपनिषद्‌ ६। ५) | ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (श्लोक ३७--३९)-में अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा 
यह बोध कराया गया है कि निष्कलकी कोई स्थूल सत्ता नहीं होती, अपितु वह नितान्त सूक्ष्म होता है। ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (श्लोक ३३)-के अनुसार 
ब्रह्म या परमात्मा जब देहगत (शरीरावच्छिन्न) होता है तो उसे सकल समझना चाहिये और शरीररहित-अवस्थामें उसे निष्कल समझना चाहिये-- 
देहस्थ: सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवर्जितः | शाण्डिल्योपनिषदमें ब्रह्मके तीन रूप बतलाये गये हैं--सकल, निष्कल और सकल-निष्कल। सत्य, विज्ञान 
और आनन्दमय, निष्क्रिय, निरंजन, सर्वव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, सर्वतोमुख, अनिर्देश्य और अमरस्वरूपको ही निष्कल कहा जाता है। 
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सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्दय (द्वैतभावरहित) है॥६॥ वह (परमात्मा) स्वतःप्रकाश है, अनादि, 
अनन्त, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सत््‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है। यह जीव उसीका अंश है॥७॥ 
अनाद्यविद्योपहरता यथाग्नौ विस्फुलिड्गका:। देहाद्युपाधिसम्भिन्नास्ते कर्मभिरनादिभि:॥ ८ ॥ 
सुखदु:खप्रदेः पुण्यपापरूपैर्नियन्त्रिता: । तत्तज्जातियुतं देहमायुभोंगं च कर्मजम्‌॥ ९ ॥ 
प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते येषामपि परं॑ पुन:। सुसूक्ष्मलिड्रशारीरमामोक्षादक्ष३ं खग॥ १०॥ 
स्थावरा: कृमयश्चाब्जा: पक्षिण: पशवो नरा:। धार्मिकास्त्रिदशास्तद्वन्मोप्षिणएच यथाक्रमम्‌॥ ११॥ 
चतुर्विधशरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्त्रशः। सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोशक्षमाणुयात्‌॥ १२॥ 
जैसे अग्निसे बहुत-से स्फुलिंग (चिनगारियाँ) निकलते हैं उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्यासे युक्त होनेके 
कारण अनादि कालसे किये जानेवाले कर्मोके परिणामस्वरूप देहादि उपाधिको धारण करके जीव भगवानूसे 
पृथक्‌ हो गये हैं ॥ ८ ॥ वे जीव प्रत्येक जन्ममें पुण्य और पापरूप सुख-दुःख प्रदान करनेवाले कर्मोंसे नियन्त्रित होकर 
तत्तत्‌ जातिके योगसे देह (शरीर), आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग! इसके पश्चात्‌ भी पुनः वे 
अत्यन्त सूक्ष्म लिंगशरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोशक्षपर्यन्त स्थित रहता है॥ ९-१०॥ ये जीव कभी स्थावर 
(वृक्ष-लतादि जड) योनियोंमें, पुनः कृमियोनियोंमें तदनन्तर जलचर, पक्षी और पशुयोनियोंको प्राप्त करते 
हुए मनुष्ययोनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्यके रूपमें और पुनः देवता तथा देवयोनिके पश्चात्‌ क्रमश: मोक्ष 
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प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं॥ ११॥ उद्भिज्ज, अण्डज, स्वेदज और पिण्डज (जरायुज)-इन चार प्रकारके 
शरीरोंको सहस्नरों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश (पुण्यप्रभावसे ) जीव मनुष्य-शरीर प्राप्त करता 
है और यदि वह ज्ञानी हो जाय तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥१२॥ 
चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणामू। न मानुषं विनाउन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते॥ १३॥ 
अत्र जन्मसहस्त्राणां सहस्त्रपि कोटिभि:। कदाचिल्लभते जत्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्‌॥ १४॥ 
सोपानभूतमोक्षस्य मानुष्यं॑ प्राप्प  दुर्लभम्‌। यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापतरो5त्र कः॥ १५॥ 
जीवोंकी चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्ययोनिक अतिरिक्त अन्य किसी भी योनिमें तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं 
होता॥ १३॥ पूर्वोक्त विभिन्‍न योनियोंमें हजारों-हजार करोड़ों बार जन्म लेनेके अनन्तर उपार्जित पुण्यपुंजके 
कारण कदाचित्‌ मनुष्य-योनि प्राप्त होती है॥ १४॥ मोक्षप्राप्तिके लिये सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर प्राप्त 
करके इस संसृतिचक्रसे जो अपनेको मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा॥ १५॥ 
नरः प्राप्योत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवम्‌। न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेद्‌ ब्रह्मघातक: ॥ १६॥ 
विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। तस्माहेहं धन रक्षेत्‌ पुण्यकर्माणि साधयेत्‌॥ १७॥ 
रक्षयेत्‌ सर्वदात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनमू। रक्षणे यतलमातिष्ठेज्जीवन्‌ भद्राणि पश्यति॥ १८॥ 
उत्तम मनुष्य-शरीरमें जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठवसम्पन्न अविकल इन्द्रियोंको प्राप्त करके भी जो व्यक्ति 
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अपने हितको नहीं जानता वह ब्रह्मघातक होता है ॥ १६ ॥ शरीरके बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिये 
शरीर और धनकी रक्षा करता हुआ इन दोनोंसे पुण्योपार्जन करना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा अपने शरीरकी रक्षा करनी 
चाहिये; क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थोका एकमात्र साधन है । इसलिये उसकी रक्षाका उपाय करना चाहिये । जीवन धारण 
करनेपर ही व्यक्ति अपने कल्याणको देख सकता है ॥ १७-१८ ॥ 

पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्र पुनर्वित्त पुनर्गृहम्‌। पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीर पुनः पुनः॥ १९॥ 

शरीररक्षणोपाया:  क्रियन्ते सर्वदा बुधेः। नेच्छन्ति च पुनस्त्यागमपि कुष्ठादिरोगिण:॥ २०॥ 

तदगोपितं स्थाद्धर्मार्थ धर्मों ज्ञानार्थभेव च। ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरातू्‌ प्रविमुच्यते॥ २१॥ 

गाँव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः-पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य-शरीर पुनः-पुनः प्राप्त 
नहीं हो सकता॥ १९॥ इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सदा शरीरकी रक्षाका उपाय करते हैं। कुष्ठ आदिके रोगी 
भी अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छा नहीं करते॥ २०॥ शरीरकी रक्षा धर्माचरणके उद्देश्से और धर्माचरण 
ज्ञानप्राप्तिके उद्देश्य्से (उसी प्रकार) ज्ञान, ध्यान एवं योगकी सिद्धिके लिये और फिर ध्यानयोगसे मनुष्य 
अविलम्ब मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥२१॥ 

आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । को3न्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति॥ २२॥ 

इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न॒ करोति यः। गत्वा निरौषधं देशं व्याधिस्थ: कि करिष्यति॥ २३॥ 
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व्याप्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्‍नघटाम्बुवत्‌ । निध्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्माच्छेयः समभ्यसेत्‌॥ २४॥ 

यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्माका अहितसे निवारण नहीं कर लेता तो आत्माका दूसरा कौन हितैषी 
होगा जो आत्माको तारेगा॥ २२॥ जो जीव मनुष्यके शरीरमें रहकर इसी जन्ममें नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा 
नहीं कर लेता, वह परलोकमें जानेपर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक-व्याधिसे पीडित होनेपर फिर क्‍या 
कर सकेगा 2॥ २३॥ वृद्धावस्था व्याप्री (बाघिन)-के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़ेके गिरनेवाले जलकी 
भाँति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है, रोग शत्रुकी भाँति प्रहार कर रहे हैं, अतः: श्रेय:प्राप्तिके लिये 
जीवको अभ्यास करना चाहिये॥ २४॥ 

यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापद:। यावन्नेन्द्रियविकल्यं तावच्छेय: समभ्यसेत्‌॥ २५॥ 

यावत्‌ तिष्ठति देहो5यं तावत्‌ त्वं समभ्यसेत्‌ । संदीप्ते को नु भवने कूपं खनति दुर्मतिः ॥ २६॥ 

कालो न ज्ञायते नानाकार्यः: संसारसम्भवे: । सुखं दुःखं जनो हन्त न वेत्ति हितमात्मन:॥ २७॥ 

जबतक दुःख प्राप्त नहीं होता, जबतक आपत्तियाँ घेर नहीं लेतीं और जबतक इन्द्रियोंमें वैकल्य 
(शिथिलता) नहीं आ जाता, तबतक श्रेय:प्राप्तिके लिये अभ्यास करते रहना चाहिये॥ २५॥ जबतक यह शरीर 
है, तभीतक तत्त्वज्ञानका अभ्यास करना चाहिये। भवनमें आग लग जानेपर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो 
कुँआ खोदना प्रारम्भ करता है॥ २६॥ बहुविध सांसारिक कार्यप्रपंचोंमें व्यस्त रहनेके कारण कालका ज्ञान नहीं 
होता। यह क्लेशकी बात है कि मनुष्य अपने सुख-दुःख और हितकी बातको नहीं समझता॥ २७॥ 
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जातानार्तान्‌ मृतानापदग्रस्तान्‌ दृष्ट्वा च दुःखितान्‌ । लोको मोहसुरां पीत्वा न बिभेति कदाचन॥ २८ ॥ 
सम्पदः: स्वणनसंकाशा यौवनं कुसुमोपमम्‌ । तडिच्चपलमायुष्यं कस्य स्याज्जानतो धृति:॥ २९॥ 
संसारमें जीवोंको उत्पन्न होते हुए, रोगादिसे दुःखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा 
दुःखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिराको पीकर (पूर्वोक्त जन्म-मरणादिरूपी विविध क्लेशोंसे) 
कभी भी भयभीत नहीं होता॥ २८॥ (भौतिक) सम्पत्ति स्वनके समान (नश्वर-क्षणभंगुर) है, यौवन भी 
पुष्पके समान (मुरझा जानेवाला) है, आयु बादलोंमें चमकनेवाली बिजलीके समान चंचल है--यह सब जानते 
हुए भी मनुष्यको कैसे धेर्य हो सकता है॥ २९॥ 
शत जीवितमत्यल्पं निद्रालस्यैस्तदर्धकम्‌ । बाल्यरोगजरादुः:खैरल्पं तदपि निष्फलम्‌॥ ३०॥ 
प्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागर्तव्ये प्रसुप्तकः | विश्वस्तव्यो भयस्थाने हा नरः को न हन्यते॥ ३१॥ 
तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रम्यसंस्थिते । अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भय:॥ ३२॥ 
अहिते हितसंज्ञ:  स्वादश्लुवे  श्रुवसंज्ञकः। अनर्थ चार्थविज्ञान: स्वमर्थ यो न वेत्ति सः॥ ३३॥ 
एक तो मनुष्यकी सौ वर्षकी आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्यके वशीभूत होकर उसका 
आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरामें होनेवाले दुःखसे चला जाता 
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है और जो थोड़ा बचा, वह भी निष्फल ही बीत जाता है॥ ३०॥ प्रारम्भ करनेयोग्य कार्यके विषयमें जो उद्योग 
नहीं करता और जहाँ ब्रह्मचिन्तन आदिमें जागरूक रहना चाहिये वहाँ वह सोता रहता है। (इसके विपरीत) 
जहाँ सदा-सदा भय विद्यमान है (उस संसारमें), वहाँ वह विश्वस्त है, ऐसा जो मनुष्य है, वह (अभागा) 
क्यों नहीं मारा जायगा॥ ३१॥ जलमें उठनेवाले फेनके समान अतीव क्षणभंगुर देहको प्राप्त करके जीवात्मा 
उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रियसंवासके रूपमें प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीरमें 
(जीवात्मा) निर्भय होकर कैसे रह सकता है ?॥ ३२॥ जो अहित करनेवाले विषयभोगोंमें ही हितबुद्धि रखता 
है तथा अनिश्चित (पुत्र-कलत्र-देह-गेहादि )-को स्थायी समझता है और भौतिक धन-सम्पत्ति आदि अनर्थकारी 
वस्तुओंमें जो अर्थबुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थको नहीं जानता॥ ३३॥ 
पश्यन्नपि प्रस्खलति श्रण्वन्नपि न बुद्धय्ति । पठन्‍नपि न जानाति देवमायाविमोहितः॥ ३४॥ 
संनिमज्जज्जगदिदं_ गम्भीर कालसागरे। मृत्युरोगजराग्राहै्न कश्चिदपि बुद्धबते॥ ३५॥ 
प्रतिक्षणमयं काल: क्षीयमाणो न लक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भ:स्थो विशीणों न विभाव्यते॥ ३६॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्थ च खण्डनम्‌। ग्रन्थनं च तरड्रगणामास्था नायुषि युज्यते॥ ३७॥ 
जो “यह जगत्‌ किसीका नहीं हुआ'-ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञानविषयक वचनोंको 
सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता--ऐसा इसलिये होता है कि जीव 
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भगवान्‌की मायासे मोहित है*॥ ३४॥ मृत्यु, रोग और जरारूपी ग्राहोंके द्वारा गम्भीर कालसागरमें डूबते हुए 
इस जगतू्‌को कोई भी नहीं जान पाता॥ ३५॥ प्रतिक्षण क्षीण होते हुए (बीतते हुए) इस कालकी सूक्ष्म गतिको 
जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़ेमें स्थित जलके विगलित होनेका ज्ञान नहीं हो पाता॥ ३६॥ 
कदाचित्‌ वायुका बाँधना सम्भव हो सकता है, आकाशकों खण्ड-खण्ड करनेकी और तरंगोंके गुम्फनकी 
कल्पना भी सम्भव हो सकती है, परंतु आयुके शाश्वत होनेकी आस्था कथमपि सम्भव नहीं हो सकती॥ ३७॥ 
पृथिवी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते। शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा॥ ३८॥ 
अपत्यं मे कलत्र॑ मे धनं मे बान्धवाश्च मे | जल्पन्तमिति मर्त्याजं हनति कालवृको बलातू॥ ३९॥ 
इद कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्‌_ कृताकृतम्‌ । एवमीहासमायुक्‍तं कृतान्तः कुरुते वशम्‌॥ ४०॥ 
जिस कालके द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर-चूर हो जाता है, सागरका जल भी सूख जाता है, 
उस कालसे मनुष्य-शरीरकी रक्षाकी क्‍या कथा ?2॥ ३८ ॥ मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बान्धव--इस प्रकार 
* तात्पर्य है कि ईश्वरकी मायासे मोहित होनेके कारण मनुष्य आँखोंसे देखते हुए भी गिर पड़ता है अर्थात्‌ आत्मज्ञान और ध्यानयोगसे मोक्ष 


होता है--यह तथ्य जानते हुए भी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हो जाता है। वह ज्ञानकी बातों या आत्मज्ञानविषयक उपदेशोंको सुनते हुए भी उनका तात्पर्य 
नहीं समझ पाता और धर्म एवं मोक्षकी प्राप्तिके उपायोंका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंको पढ़ते हुए भी उनका अर्थ नहीं जान पाता। 
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मैं-में कहते हुए मनुष्यरूपी बकरेको हठपूर्वक कालरूपी भेड़िया मार डालता है॥३९॥ यह मैंने कर लिया, 
यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है--इस प्रकारकी इच्छासे युक्त मनुष्यको यमराज 
अपने वशमें कर लेते हैं॥४०॥ 
शव: कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराहिणकम्‌। न हि मृत्यु: प्रतीक्षेत्र कृतं वाउप्यथवाउकृतम्‌॥ ४१॥ 
जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकम्‌ | मृत्युशत्रुमधिष्ठो5सि त्रातारं कि न पश्यसि॥ ४२॥ 
कल किये जानेवाले कार्यको आज, अपराहणमें किये जानेवाले कार्यको पूर्वाहणमें ही कर लेना चाहिये; 
क्योंकि मनुष्यने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं--इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती ॥ ४१॥ वृद्धावस्था 
जिसको रास्ता दिखानेवाली है, अत्युग्र रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्युरूपी शत्रुके तुम सम्मुख स्थित 
हो फिर (उस प्रबल शत्रुसे) रक्षा करनेवाले (परमात्मा)-की ओर क्‍यों नहीं देखते अर्थात्‌ उनकी ओर उनन्‍्मुख 
क्यों नहीं होते 2॥ ४२॥ 
तृष्णासूचीविनिर्भिन्‍नंं. सिक्‍त॑ विषयसर्पिषा । रागद्वेषानले पक्‍व॑ं मृत्युरश्नाति मानवम्‌॥ ४३॥ 
बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान्‌ गर्भगतानपि | सर्वानाविशते मृत्युरेवंभूतमिदं_ जगत्‌ू॥ ४४॥ 
स्वदेहमपि जीवो5यं मुक्त्वा याति यमालयम्‌। स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बध: केन हेतुना॥ ४५॥ 
तृष्णारूपी शूलमें बिंधे हुए और विषयवासनारूपी घीसे सींचे हुए तथा राग-द्वेषरूपी अग्निमें पके हुए 
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मनुष्यको मृत्यु खा जाती है॥४३॥ यह जगत्‌ ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ 
जीवों--सभीको ग्रस लेती है॥४४॥ जब जीव अपने देहको भी यहीं छोड़कर यमलोकको चला जाता है तो 
फिर स्त्री-माता-पिता और पुत्रादिसे किस प्रयोजनसे सम्बन्ध स्थापित किया जाय॥४५॥ 
दुःखमूलं हि संसार: स यस्यास्ति स दुःखितः । तस्य त्याग: कृतो येन स सुखी नापर: क्वचितू॥ ४६॥ 
प्रभव॑ं सर्वदुःखानामालयं सकलापदामू। आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत्‌ क्षणात्‌॥ ४७॥ 
लौहदारुमयै:ः पाशैः पुमान्‌ बद्धो विमुच्यते। पुत्रदारमय: पाशैर्मुच्यते न कदाचन॥ ४८॥ 
यह संसार दुःखका मूल कारण है, इसलिये इस संसारसे जिसका सम्बन्ध है, वही दुःखी है और जिसने 
इस जगत्‌का त्याग किया, वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी, कहीं भी सुखी नहीं है॥४६॥ यह संसार 
सभी प्रकारके दुःखोंका उत्पत्तिस्थान है, सभी आपत्तियोंका घर है और सभी पापोंका आश्रय-स्थान है, इसलिये 
ऐसे संसारको क्षणमात्रमें त्याग देना चाहिये॥ ४७॥ लौह एवं लकड़ीसे बने हुए पाशोंसे बँधा हुआ मनुष्य मुक्त 
हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नीरूपी पाशोंसे बँधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता॥ ४८॥ 
यावन्तः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌। तावन्तो5स्य निखन्यन्ते हदये शोकशड्डूवः ॥ ४९॥ 
वज्चिताशेषविषयेर्नित्यं _ लोको विनाशितः। हा हन्त विषयाहारैर्देहस्थेन्द्रियतस्करै: ॥ ५०॥ 
मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशंकुं न पश्यति । सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति॥ ५१॥ 
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मनुष्य अपने मनको प्रिय लगनेवाले (जगत्‌में) जितने पदार्थोंसे सम्बन्ध बनाता जाता है, उतने ही अधिक 
शोकके कीले उसके हृदयमें गड़ते जाते हैं ॥४९॥ यह बड़े खेदकी बात है कि (मनुष्यके देहमें स्थित शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ) विषयोंका आहार करनेवाले इन्द्रियरूपी चोरोंने इस लोकके समस्त धनको अपहत करके 
इसे नष्ट कर दिया है अर्थात्‌ परलोकके लिये हितकारी धर्मरूपी जो धन है, उसका इन्द्रियोंने हरण कर लिया 
है॥ ५०॥ मांसलोभी मत्स्य जैसे बंसीमें लगे हुए लोहेके अंकुशको नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयोंसे प्राप्त 
होनेवाले (प्रातिभासिक) सुखके लोभसे जीव यमयातनाकी परवा नहीं करता॥ ५१॥ 

हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिनः। कुक्षिपूरणनिष्ठा ये ते नरा नारकाः खग॥ ५२॥ 

निद्रादिमैथुनाहारा: सर्वेषां  प्राणिनां समा: । ज्ञानवान्‌ मानव: प्रोक्तो ज्ञानहीन: पशु: स्मृत: ॥ ५३॥ 

हे गरुड! जो अपने हित और अहितको नहीं जानते, सदा कुमार्गपर चलनेवाले हैं और मात्र पेट भरनेमें 
ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं॥५२॥ निद्रा, मैथुन और आहार आदिकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियोंमें समानरूपसे विद्यमान रहती है। उनमें जो (वास्तविक हित-अहितको 
जाननेवाला) ज्ञानवान्‌ है, वह मनुष्य कहा जाता है और उस ज्ञानसे जो शून्य है, वह पशु कहलाता है॥ ५३॥ 

प्रभाते मलमूत्राभ्यां श्षुत्तृड़भ्यां मध्यगे रवौ। रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मूहमानवा:॥ ५४॥ 

स्वदेहधनदारादिनिरता: सर्वजन्तवः । जायन्ते च प्रियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिता: ॥ ५५॥ 
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तस्मात्‌ सड्रः सदा त्याज्य: सर्वस्त्यक्तुं न शक्यते । महदूभिः सह कर्तव्य: सन्‍्तः सड़स्य भेषजम्‌॥ ५६॥ 

मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल-मूत्रोंके वेगसे, मध्य दिनमें क्षुधा और तृषासे तथा रात्रिमें कामक्रीडा और निद्रासे 
बाधित रहते हैं॥५४॥ हाय! यह खेदकी बात है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, 
पत्नी आदिमें आसक्त होकर बार-बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसलिये (देह-गेह, पुत्र-कलत्र आदिके 
साथ) सदा आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये और यदि (अपने विवेकबलसे) उसका सर्वथा त्याग न हो 
सके तो (उस आसकक्‍्तिभावको देह-गेहादिसे हटाकर) महापुरुषोंके साथ सम्बन्ध बनाना चाहिये; क्योंकि संत 
पुरुष संसारासक्तिरूपी रोगके भेषज हैं॥ ५०-५६॥ 

सत्सड्ए्च विवेकश्च निर्मल॑ नयनद्वयम्‌ | यस्य नास्ति नर: सोउन्धः कथ॑ं न स्थादमार्गग: ॥ ५७॥ 

स्वस्ववर्णा ्रमाचारनिरता: सर्वमानवा:। न जानन्ति परं धर्म वृथा नश्यन्ति दाम्भिका:॥ ५८ ॥ 

सत्संग और विवेक-ये दोनों ही व्यक्तिके दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्तिके पास ये नहीं हैं, वह अंधा 
है, वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्‍यों नहीं होगा ?7॥ ५७॥ अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्त्रबोधित 
आचारोंका पालन करनेमें संलग्न रहनेवाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म (भगवान्‌के चरणोंमें स्वारसिक प्रीति 
सम्पादन-साधनी भूत भगवद्भक्ति)-को नहीं जानते तो वे दम्भाचारी व्यर्थमें नष्ट हो जाते हैं॥५८॥ 

क्रियायासपरा: केचिद्‌ ब्रतचर्यादिसंयुता: । अज्ञानसंवृतात्मान: संचरन्ति प्रतारका:॥ ५९॥ 
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नाममात्रेण संतुष्टाः कर्मकाण्डरता नरा:। मन्त्रोच्चारणहोमादैर्श्रामिता: क्रतुविस्तरै:॥ ६०॥ 

एकभुक्तोपवासाद्येर्नियमै: कायशोषणै:। मूढा: परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिता: ॥ ६१॥ 

कुछ लोग अनेक प्रकारकी क्रियाओंको करनेका प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य ब्रत, उपवास आदियें 
संलग्न रहते हैं, अज्ञाससे आवृत आत्मावाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं॥ ५५९॥ कर्मकाण्डमें 
आस्था रखनेवाले मनुष्य शास्त्रबोधित नाममात्रकी फलबश्रुतियोंसे संतुष्ट हो करके मन्त्रोच्चारण और होमादि 
कृत्योंसे तथा यज्ञसे विस्तृत विधानोंसे भ्रान्त रहते हैं, उन्हींमें उलझे रहते हैं ॥ ६० ॥ मेरी मायासे विमोहित होकर 
शरीरको सुखानेवाले मूर्खलोग एकभुक्त, उपवास आदि ब्रतोंका आचरण करके परोक्ष (परमगति)-को प्राप्त 
करना चाहते हैं॥६१॥ 

देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम्‌ । वल्मीकताडनादेव मृतः कुत्र महोरग:॥ ६२॥ 

जटाभाराजिनेर्युक्ता दाम्भिका वेषधारिण:। भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि॥ ६३॥ 

शरीरको दण्ड देनेमात्रसे क्या अविवेकी पुरुषोंकों मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वल्मीक (बाँबी)-कों ताडन 
करनेमात्रसे क्या कहीं महासर्पकी मृत्यु होती है 7॥६२॥ बड़ी लम्बी जटाओंके भारको ढोनेवाले और मृगचर्म 
आदिसे युक्त दाम्भिक पुरुष (साधु पुरुषोंका) वेष धारण करके ज्ञानीकी भाँति ही लोकमें भ्रमण करते हैं 
और लोगोंको भी भ्रमित करते हैं॥६३॥ 
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संसारजसुखासक्तं ब्रह्माज्ञोौड्स्मीति वादिनम्‌। कर्मब्रह्मोभयश्रष्टं तं त्यजेदन्त्यज॑ यथा॥ ६४॥ 

गृहारण्यसमालोके गतब्रीडा  दिगम्बरा:। चरन्तिगर्दभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌॥ ६५७॥ 

मृद्धस्मोद्धूलनादेव मुक्ता: स्युर्यदि मानवाः। मृद्भस्मवासी नित्यं एवा सः कि मुक्तो भविष्यति॥ ६६॥ 

तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः | जम्बुका55खुमृगाद्याशच तापसास्ते भवन्ति किमू॥ ६७॥ 

आजन्ममरणान्त॑ च_ गद्भादितटिनीस्थिता: । मण्डूकमत्स्यप्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्‌॥ ६८ ॥ 

सांसारिक सुख (विषयासक्ति)-में आसक्त जो व्यक्ति “मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ', ऐसा कहता है वह कर्ममार्ग तथा 
ब्रह्मज्ञानमार्ग-दोनों मार्गोंसे भ्रष्ट हो जाता है, उसे चाण्डालकी भाँति छोड़ देना चाहिये॥ ६४॥ संसारमें, घरमें 
और अरण्यमें लज्जा त्यागकर समानरूपसे नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं तो क्या इस 
(आचरण) -से वे (संसारसे) विरक्‍्त हो जाते हैं ?2॥ ६५॥ यदि मिट्टी और भस्मके धारण करनेमात्रसे मनुष्य 
मुक्त हो जाय तो मिट्टी और भस्ममें शयन करनेवाला वह कुत्ता भी कया मुक्ति प्राप्त कर लेगा ?॥ ६६ ॥ घास- 
पात और जलका आहार करनेवाले तथा निरन्तर जंगलमें निवास करनेवाले श्रुगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु 
भी क्‍या तपस्वी-योगी हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगरमें निवास छोड़कर वनमें रहनेमात्रसे 
कोई संन्यासी नहीं हो जाता॥ ६७॥ मण्डूक (मेढक) और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
गंगादि नदियोंमें निवास करते हैं तो कया वे योगी हो जाते हैं ?॥ ६८ ॥ 
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पारावताः शिलाहाराः: कदाचिद॒षि चातकाः:। न पिबन्ति महीतोयं ब्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌॥ ६९॥ 
तस्मादित्यादिक॑े कर्म लोकरज्जनकारकम्‌। मोक्षस्य कारणं साक्षात्‌ तत्त्वज्ञानं खगेश्वर॥ ७०॥ 
घषड्दर्शनमहाकूपे पतिताः पशव:  खग। परमार्थ न जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिता:॥ ७१॥ 
वेदशास्त्राणबे,. घोरो उहामाना इतस्ततः। षड़ूर्मिनिग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किका:॥ ७२॥ 
कबूतर शिलवृत्ति (कंकड़)-का आहार करनेवाले हैं तथा चातक कभी भी भूमिपर स्थित जलको नहीं पीते तो क्या 
इससे वे ब्रती हो जाते हैं 2॥ ६९ ॥ इसलिये हे खगेश्वर ! पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजनमात्रके लिये 
हैं। मोक्षका कारण तो साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान ही है॥७०॥ हे खग! षड्दर्शनरूपी महाकृपमें पड़े हुए मनुष्यरूपी 
पशु परमार्थको नहीं जानते हैं; क्योंकि वे पशुपाश से नियन्त्रित रहते हैं ॥७१॥ वेद और शास्त्ररूपी घोर समुद्रमें 


१. शैवमतमें जीवात्माको 'पशु' कहा गया है जो कि पाशोंसे बँधा रहता है। पाश-मुक्त होनेपर वह शिवस्वरूप हो जाता है। 

२. शैवमतमें बन्धनको 'पाश' कहते हैं। पाशबद्ध होनेके कारण जीवात्मा शिवस्वरूप नहीं हो पाता। पाश चार प्रकारके होते हैं--मल, कर्म, 
माया और रोध। मलरूपी पाशसे जीवात्माकी ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति तिरोहित हो जाती है। फलकी इच्छासे किया जानेवाला कर्म भी पाश बन 
जाता है। यह कर्मरूप पाश भी धर्म और अधर्मके भेदसे दो प्रकारका माना गया है। मायारूप पाशसे प्रलयकालमें समस्त संसारका संहार और 
सृष्टिकालमें उसका उद्भव होता है। उपर्युक्त तीन पाशोंसे बद्ध पशुके यथार्थ स्वरूपको ढकनेवाले पाशको रोध कहते हैं। 
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इधर-उधर ले जाये जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षड़ूर्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं॥७२॥ 
वेदागमपुराणज्ञ: परमार्थ न॒वेत्ति यः। विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्व काकभाषितम्‌॥ ७३॥ 
इद ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुला:। पठन्त्यहर्निशं शास्त्र परतत्त्वपराड्म्मुखा:॥ ७४॥ 
वाक्यच्छन्दोनिबन्धेन. काव्यालड्डारशोभिता: । चिन्तया दुःखिता मूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्िया: ॥ ७५॥ 
वेद-शास्त्र और पुराणोंको जाननेवाला भी जो मनुष्य परमार्थको नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त उसका पूर्वोक्‍्त 
सम्पूर्ण ज्ञान कौएके काँव-काँव करने-जैसा है ॥७३॥ परम तत्त्वसे पराड्मुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, 
इसी चिन्तासे व्याकुल होकर रात-दिन शास्त्रोंका अध्ययन करते हैं ॥ ७४॥ काव्योचित अलंकारोंसे सुशोभित 
गद्य वाक्य-रचना या इछनन्‍्दोबद्ध कविताकी रचना करनेपर भी विषयोपभोगके प्रति लालायित इन्द्रियोंवाले 
तत्त्वज्ञानहित मूढ व्यक्ति नाना चिन्ताओंके कारण दुःखी रहते हैं॥ ७५ ॥ 
अन्यथा परमं तत्त्वं जना: क्लिएयन्ति चान्यथा। अन्यथा शास्त्रसदभावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा ॥ ७६॥ 
कथसयन्त्युन्मनीभाव॑ स्वयं नानुभवन्ति च। अहड्ढडाररताः  केचिदुपदेशादिवर्जिता: ॥ ७७॥ 
परम तत्त्वकी प्राप्ति तो अन्य प्रकारसे होती है, किंतु लोग अन्य प्रकारके उपाय करके क्लेश प्राप्त करते 
हैं। शास्त्रका भाव तो कुछ और होता है परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकारसे करते हैं॥७६॥ कुछ 


* क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह और जन्म-मृत्युको 'षडूर्मि' कहा जाता है। (श्रीमदूभागवत ११।१५। १८) 
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अहंकारी व्यक्ति गुरूपदेश आदिको प्राप्त न करके भी उनमनीभावके विषयमें कहते हैं, पर वे स्वयं उसका 
अनुभव नहीं करते॥ ७७॥ 
पठन्ति वेदशास्त्राण बोधयन्ति परस्परम्‌। न जानन्ति परं तत्त्वं दर्वी पाकरसं यथा॥ ७८॥ 
शिरो वहति पुष्पाणि गन्धं॑ जानाति नासिका। पठन्ति वेदशास्त्राणि दुर्लभो भावबोधक: ॥ ७९॥ 
तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढ: शास्त्रेषु मुहाति । गोपः कुक्षिगते छागे कूपे पश्यति दुर्मतिः ॥ ८०॥ 
संसारमोहनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः। न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया॥ ८१॥ 
प्रज्ञाहानस्य पठनं॑ यथान्धस्थ च दर्पणम्‌ । अतः प्रज्ञावतां शास्त्र तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्‌॥ ८२॥ 
बहुत-से लोग वेद और शास्त्रका अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक-दूसरेको बोध भी कराते हैं, तात्पर्य 
समझाते हैं, पर वे परम तत्त्वके विषयमें उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वी (कलछी) पाकरस 
(भोजन आदि)-को नहीं जानती ॥ ७८॥ पुष्पको धारण तो सिर करता है किंतु उस पुष्पकी गन्धको नासिका 
ही जानती है, इसी प्रकार वेद और शास्त्रका अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्रके भावका बोध 
करनेवाला दुर्लभ है॥ ७९॥ मूर्ख मनुष्य अपने हृदयमें स्थित परम तत्त्वको-परमात्माके अंशको नहीं जानता और 
उसे जाननेके लिये शास्त्रोंके अध्ययनमें उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी 
कोखमें बकरेको पकड़े रखनेपर भी उसको खोजनेके लिये कुँएमें देखता है॥ ८० ॥ संसारके मोहका नाश करनेके 
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लिये शास्त्रके शब्दोंके अर्थको जाननामात्र पर्याप्त नहीं है। दीपककी बातसे कभी भी अन्धकारकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती ॥ ८१॥ बुद्धिहीन मनुष्यका पढ़ना अन्धे व्यक्तिके दर्पण देखनेके समान व्यर्थ है। अत: बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
ही शास्त्रीय तत्त्वज्ञानका लक्षण हो सकता है अर्थात्‌ बुद्धिमानूको ही तत्त्वज्ञान लक्षित हो सकता है॥८२॥ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्व तु श्रोतुमिच्छति। दिव्यवर्षसहस्त्रायु: शास्त्रान्तं नेव गच्छति॥ ८३॥ 
अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्नकोटय: । तस्मात्‌ सार विजानीयात्‌ क्षीरं हंस इवाम्भसि ॥ ८४॥ 
अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान्‌ । पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्‌॥ ८५॥ 
जो यह ज्ञान यहाँ है, इसे जानना चाहिये--इस प्रकार बुद्धि करके (शास्त्रमें प्रतिपाद्य सब कुछ) सुनना चाहता 
है, वह हजार दिव्य वर्षोकी आयु प्राप्त करके भी शास्त्रोंका अन्त प्राप्त नहीं कर सकता॥ ८३॥ अनेक शास्त्र 
हैं, आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं, इसलिये जैसे हंस जलके मध्यसे दूधको ग्रहण कर लेता है, उसी 
प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको भी शास्त्रके सारतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥ ८४॥ वेदशास्त्रोंका अभ्यास कर 
वहाँसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जैसे धान चाहनेवाला व्यक्ति (धान ग्रहण करके) 
पलाल (पुआल)-को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रोंको छोड़ देना चाहिये॥ ८५॥ 
यथा5मृतेन तृप्तसस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ | तत्त्वज्ञस्य तथा तार्श््य न शास्त्रेण प्रयोजनम्‌॥ ८६॥ 
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न वेदाध्ययनान्मुक्तिन शास्त्रपठनादपि । ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज॥ ८७॥ 

जैसे अमृतसे तृप्त व्यक्तिके लिये भोजनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे तार्क्ष्य ! तत्त्वज्ञको 
शास्त्रसे कोई प्रयोजन नहीं होता॥ ८६॥ हे विनतात्मज! न वेदाध्ययनसे मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रोंके 
अध्ययनसे ही। मोक्षकी प्राप्ति ज्ञासे ही होती है, किसी दूसरे उपायसे नहीं॥ ८७॥ 

नाश्रम: कारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणम्‌। तथेव सर्वकर्माणि ज्ञाममेव हि कारणम्‌॥ ८८॥ 

मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या: सर्वा विडम्बिका:। काष्ठभारसहस्त्रेषु होक॑ सब्जीवनं परम्‌॥ ८९॥ 

अद्वेतं हि शिवं प्रोक्‍्तं क्रियायासविवर्जितम्‌ । गुरुवक्त्रेण लभ्येत नाधीतागमकोटिभि: ॥ ९०॥ 

आगमोक्‍्तं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते । शब्दब्रह्मागममयं परब्रह्मविवेकजम्‌॥ ९१॥ 

अद्ठेतं॑ केचिदिच्छन्ति  ट्वैतमिच्छन्ति चापरे । सम॑ तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम्‌॥ ९२॥ 

द्वे पदे बन्धमोक्षाय ममेति न ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते॥ ९३॥ 

जिस प्रकार मुक्तिके लिये न तो आश्रमधर्मका अनुष्ठान कारण है, न दर्शनोंका अध्ययन कारण है, उसी प्रकार 
( श्रौत-स्मार्त) कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्षका उपाय है ॥ ८८ ॥ गुरुका वचन ही मोक्ष देनेवाला है, अन्य 
सब विद्याएँ विडम्बनामात्र हैं ।लकड़ीके हजारों भारोंकी अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है ॥ ८९ ॥ कर्मकाण्ड और वेद- 
शास्त्रादिके अध्ययनरूपी परिश्रमसे रहित केवल गुरुमुखसे प्राप्त अद्ठैतन्ान ही कल्याणकारी कहा गया है, अन्य करोड़ों 
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शास्त्रोंको पढ़नेसे कोई लाभ नहीं ॥ ९० ॥ वेदादि आगम शास्त्रोंका अध्ययन तथा विवेक--इन दो साधनोंसे ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । आगमसे शब्दब्रह्मका ज्ञान प्राप्त होता है और विवेकसे परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ कई विद्वान्‌ 
अद्वैतको वास्तविक परमतत्त्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैततत्त्वकी ही प्रतिष्ठा चाहते हैं। किंतु द्वैत 
और अद्वैतसे पृथक्‌ सभीके लिये समानरूपसे स्वीकार्य परमतत्त्वको कोई नहीं जानता ॥ ९२ ॥ “न मम ' (मेरा नहीं है ) 
और “मम ' (मेरा है )--ये दो पद ( भावनाएँ) ही बन्धन और मोक्षके कारण हैं । (देह-गेह और पुत्र-कलत्रादिमें) मम- 
बुद्धि करनेसे प्राणी बन्धनको प्राप्त होता है और 'मेरा नहीं है ', इस प्रकारकी भावना करनेसे मुक्त होता है॥ ९३ ॥ 
तत्कर्म यन्‍न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तिदा। आयासायापरं कर्म विद्याउन्या शिल्पनैपुणम्‌॥ ९४॥ 
यावत्कर्माणि क्रियन्ते यावत्संसारवासना । यावदिन्द्रियचापल्यं तावत्‌ तत्त्वकथा कुतः ॥ ९५॥ 
यावद्ेहाभिमानश्च ममता यावदेव हि। यावत्प्रयलवेगो5स्ति यावत्संकल्पकल्पना॥ ९६॥ 
यावन्नो मनसस्थेर्य॑ न यावच्छास्त्रचिन्तनम्‌। यावन्न गुरुकारुण्यं तावत्‌ तत्त्वकथा कुतः॥ ९७॥ 
कर्म वही है, जो बन्धका हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है, जो मोक्ष प्रदान करा दे और इससे अतिरिक्त कर्म केवल 
श्रममात्रके हेतु हैं, जो शरीरके लिये क्लेशप्रद हैं तथा अन्य प्रकारकी विद्या शिल्पचातुर्यमात्र है ॥ ९४ ॥ जबतक कर्म किये 
जाते हैं, जबतक संसारमें आसक्ति रहती है, जबतक इन्द्रियोंका चांचल्य बना रहता है, तबतक तत्त्वज्ञानकी बात ही कहाँ 
हो सकती है 2॥ ९५ ॥ जबतक देहाभिमान (देहको अपना स्वरूप मानना) है, जबतक ममता रहती है, जबतक प्रयत्नोंका 
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वेग रहता है, जबतक संकल्पकी कल्पना होती रहती है, जबतक मन स्थिर नहीं हो जाता, जबतक शास्त्रका चिन्तन 
नहीं किया जाता तथा जबतक गुरुकी कृपा नहीं प्राप्त होती, तबतक तत्त्वज्ञानकी चर्चा ही कहाँ होती है 2॥ ९६-९७॥ 
तावत्‌ तपो ब्रतं॑ तीर्थ जपहोमार्चनादिकम्‌ | वेदशास्त्रागमकथा यातवत्तत्त्वं न विन्दति॥ ९८॥ 
तस्मात्‌ू  सर्वप्रयलेन सर्वावस्थासु सर्वदा। तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ ता््य यदीच्छेन्मोश्षमात्मन: ॥ ९९॥ 
तप, ब्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मोका अनुष्ठान तथा वेद, शास्त्र और आगमकी कथा तभीतक 
उपयोगी है, जबतक जीवको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता ॥ ९८ ॥ इसलिये हे तार्क्ष्य ! यदि अपने मोक्षकी इच्छा हो तो 
सर्वदा सम्पूर्ण प्रयत्तोंका सभी अवस्थाओंमें निरन्तर अनुष्ठान करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें संलग्न रहना चाहिये॥ ९९ ॥ 
धर्मज्ञानप्रसूनस्य स्वर्गमो क्षपलस्य च। तापत्रयादिसंतप्तश्छायां मोक्षतरो: श्रयेत्‌॥ १००॥ 
तस्माज्ज़ानेनात्मतत्त्व॑ विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात्‌ । सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोरसंसारबन्धनात्‌॥ १०१॥ 
तत्त्वज्ञस्यान्तिमं॑ कृत्यं॑ श्रूणु वक्ष्यामि ते5धुना । येन मोक्षमवाप्नोति ब्रह्मनिर्वाणसंज्ञकम्‌॥ १०२॥ 
जो प्राणी (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) तापत्रयसे सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्षवृक्षकी छायाका 
आश्रयण करना चाहिये, जिस (मोक्षवृक्ष)-का पुष्प धर्म और ज्ञानस्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है॥ १००॥ 
इसलिये श्रीगुरुमुखसे आत्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। (ज्ञान हो जानेपर ) प्राणी इस घोर संसारबन्धनसे 
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ॥ १०१॥ (हे तार्शष्य |) में तत्त्वज्ञानी पुरुषके द्वारा किये जानेवाले अन्तिम कृत्यके विषयमें 
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तुम्हें बताता हूँ, सुनो, जिस उपायको करके जीवको ब्रह्मनिर्वाणसंज्ञक मोक्षकी प्राप्ति होती है॥ १०२॥ 
अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वस:। छिन्द्यादसंगशस्त्रेण स्पृहां देहेइनुये च तम्‌॥ १०३॥ 
गृहात्‌ प्रत्रजतो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुत:। शुच्ौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ १०४॥ 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्माक्ष३ परम्‌ । मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मणीजमविस्मरन्‌॥ १०५॥ 
अन्तकालके आ जानेपर पुरुष भय छोड़कर अनासक्तिरूपी शस्त्रसे देह-गेहांदि विषयक ममत्वको काट 
डाले॥ १०३॥ वह धीरपुरुष घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमें स्नान करके पवित्र और एकान्त देशमें 
विधिवत्‌ आसन लगाकर बैठ जाय॥ १०४॥ और शुद्ध परम त्रिवृत्‌ ब्रह्माक्षर अर्थात्‌ ओंकारका मनसे अभ्यास 
करे तथा ब्रह्मबीजस्वरूप ओंकारका निरन्तर स्मरण करके श्वासको जीतकर मनको नियन्त्रित करे॥ १०५॥ 
नियच्छेद्‌ू विषयेभ्यो5क्षान्ममनसा बुद्धिसारथि: | मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थ धारयेद्धिया॥ १०६॥ 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं॑ पदम्‌। एवं समीक्ष्य चात्मानमात्मन्याधाय निष्कले॥ १०७॥ 
ओमित्येकाक्ष३र ब्रह्मा व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌॥ १०८ ॥ 
निर्माममोहा जितसड्भदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इन्द्रैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ैर्गच्छन्त्यमूढा: परमव्ययं ततू॥ १०९॥ 
ज्ञानहदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थ स वै मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ ११०॥ 
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बुद्धिरूपी सारथिकी सहायतासे मनरूपी लगामके द्वारा इन्द्रियोंको विषयोंसे निगृहीत कर ले और कमके 
द्वारा आक्षिप्त मनको बुद्धिकी सहायतासे शुभ अर्थमें अर्थात्‌ परमब्रह्मके चिन्तनमें लगा दे॥१०६॥ मैं ब्रह्म हूँ, 
मैं परम धाम हूँ और परम पदरूपी ब्रह्म मैं हँ--ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्माको निष्कल परमात्मामें लगा 
दे और 'ओम्‌' इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह-त्याग 
करता है, वह इस संसारसे तर जाता है और परमगति प्राप्त करता है॥ १०७-१०८॥ मान और मोहसे रहित 
तथा आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको जीत लेनेवाले, नित्य अध्यात्मचिन्तन करनेवाले, सभी प्रकारकी 
कामनाओंसे निवृत्ति प्राप्त कर लेनेवाले, सुख-दुःखादि द्वन्द्"ोंस मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी 
परमपदको प्राप्त होते हैं ॥१०९॥ जो व्यक्ति राग और द्वेषरूपी मलोंका अपहरण करनेवाले ज्ञानरूप जलाशय 
और सत्यस्वरूप जलवाले मानसतीर्थमें स्नान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥११०॥ 

प्रौंढ वैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक्‌ । पूर्णदृष्टि: प्रसन्‍नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ १११॥ 

त्यक्त्वा गृह च यस्तीर्थे निवसेन्मरणोत्सुकः। प्रियते मुक्तिक्षेत्रेषु स वे मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ ११२॥ 

अयोध्या मथुरा माया काशी काज्ची ह्ावन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया: सप्तैता मोक्षदायिका: ॥ ११३॥ 

इति ते कथितं तार््ष्य मोक्षधर्म सनातनम्‌। ज्ञानवैराग्यसहितं श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ ११४॥ 

मोक्ष गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गतिं नरा:। पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगादय: ॥ ११५॥ 
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इत्येव॑ सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः | मया ते षोडशाध्यायै: कि भूय: श्रोतुमिच्छसि॥ ११६॥ 

जो प्रौढ़ वैराग्यको धारण करके अन्य भावोंका परित्याग कर केवल मद्विषयक भावनाके द्वारा मेरा भजन 
करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखनेवाला अमलान्तरात्मा संत ही मोक्षको प्राप्त होता है॥ १११॥ “तीर्थमें मृत्यु हो 
जाय'--इस उत्कण्ठासे उत्सुक होकर जो अपने घरका परित्याग करके तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिक्षेत्रमें 
मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है॥११२॥ अयोध्या, मथुरा, माया (कनखल-हरिद्वार), काशी, कांची, 
अवन्तिका और द्वारावतीपुरी-ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं। हे तार््ष्य! मैंने सनातन मोक्षधर्मको तुम्हें बता 
दिया; ज्ञान और वैराग्यके सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है॥ ११३-११४॥ तत्त्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त 
करते हैं, (सकाम धर्मानुष्ठान करनेवाला) धार्मिक पुरुष स्वर्गको प्राप्त होते हैं। पापियोंकी दुर्गति होती है और 
पशु-पक्षी आदि पुनः-पुनः जन्म-मरणरूपी संसारमें भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रोंका सारोद्धार मैंने 
सोलह अध्यायोंमें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?॥ ११५-११६॥ 

सूत उवाच 

एवं श्रुत्वा वचो राजन्‌ गरुडो भगवन्मुखात्‌ । कृताञ्जलिरुवाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहु;॥ ११७॥ 

सूतजीने कहा--हे राजन्‌! गरुडजीने भगवान्‌के मुखसे ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार-बार प्रणाम करके 
अंजलि बाँधकर इस प्रकार कहा--॥ ११७॥ 

भगवन्‌ देवदेवेश श्रावयित्वा वचोअमृतम्‌। तारितो5हं त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो॥ ११८॥ 
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स्थितो5स्मि गतसंदेह: कृतार्थोउस्मि न संशय: । इत्युक्त्वा गरुडस्तृष्णीं स्थित्वा ध्यानपरो3भवत्‌॥ ११९॥ 
स्मरणाददुर्गतिहर्ता पूजनयज्ञेन सद्गतेर्दाता। 
यः परया निजभक्‍त्या ददाति मुक्ति स मां हरिः पातु॥ १२०॥ 
ज्ति गरुडपुराणे सारोद्धारे भगवद्गरुडसंवादे मोक्षधर्मनिरुपणों नाम षोडशोउथ्याय: ॥ १६ ॥ 
गरुडजीने कहा--हे देवाधिदेव भगवन्‌! हे नाथ! हे प्रभो! अपने अमृतमय वचनोंको सुनाकर आपने मुझे 
भवसागरसे तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं-- 
ऐसा कहकर गरुडजी मौन होकर भगवद्ध्यानपरायण हो गये॥ ११८-११९॥ स्मरण करनेसे जो दुर्गतिका हरण 
कर लेते हैं, पूजन और यज्ञके द्वारा जो सद्‌गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्तके द्वारा जो मुक्ति 
प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें॥ १२०॥ 


॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें भगवान्‌ विष्णु और गरुडके संवादमें 'मोक्षधर्मनिरूपण” नामक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६ ॥ 
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। गरुडपुराण- श्रवणका फल । 


श्रीभगवानुवाच 

इत्याख्यातं मया ता््य सर्वमेवौर्ध्वदेहििकम्‌ । दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १॥ 

इदं चामुष्मिक॑ कर्म पितृमुक्तिप्रदायकम्‌। पुत्रवाज्छितदं चेव परत्रेह चर सुखप्रदम्‌॥ २॥ 

इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिकनराधमा:। तेषां जलमपेयं स्यात्‌ सुरातुल्यं न संशय: ॥ ३॥ 

देवताः पितरश्चैव नेव पश्यन्ति तदगृहम्‌। भवन्ति तेषां कोपेन पुत्रा: पौत्राश्च दुर्गता: ॥ ४॥ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शूद्राश्चेवेतररेषपि च। ते चाण्डालसमा ज्ञेया: सर्वे प्रेतक्रियां विना॥ ५॥ 

श्रीभगवानने कहा--हे तार्क्ष्य! इस प्रकार मैंने और्ध्वदैहिक कृत्योंके विषयमें सब कुछ कह दिया। 
(मरणाशौचमें ) दस दिनके अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १॥ यह परलोकसम्बन्धी 
कर्म पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है और परलोकमें तथा इस लोकमें भी पुत्रको वांछित फल देकर सुख 
प्रदान करनेवाला है॥ २॥ जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेतका यह औध्ध्वदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल 
सुराके समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ३॥ देवता और पितृगण उसके घरकी ओर नहीं देखते (अर्थात्‌ 
दोनोंकी ही कृपादृष्टि उनपर नहीं होती) और उनके (पितरोंके) कोपसे पुत्र-पौत्रादिकी भी दुर्गति होती है॥ ४॥ 
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प्रेतक्रियाके बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतरजनोंको भी चाण्डालके समान जानना चाहिये॥ ५॥ 
प्रेतकल्पमिंदं पुण्यं श्रूणोति श्रावयेच्य यः। उभौ तौ पापनिर्मुक्तो दुर्गतिं नेव गच्छत:॥ ६ ॥ 
मातापित्रोश्य॒ मरणे सौपर्ण श्रणुते तु यः। पितरौ मुक्तिमापन्नौ सुत: संततिमान्‌ भवेत्‌॥ ७ ॥ 

न श्रुतं गारुडं येन गयाश्राद्धं च नो कृतम्‌। वृषोत्सर्गः कृतो नेव न च मासिकवार्षिके॥ ८ ॥ 
स कथ॑ं कशथ्यते पुत्र: कं मुच्येत्‌ ऋणत्रयात्‌। मातरं पितरं चेव कथं तारयितुं क्षम:॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेन श्रोतव्यं गारुड॑ किल। धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्‌॥ १०॥ 
पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ू। श्रुण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि॥ ११॥ 
ब्राह्रणो लभते विद्यां क्षत्रिय: पृथिवीं लभेत्‌ | वैश्यो धनिकतामेति शूद्र: शुद्धय्ति पातकात्‌॥ १२॥ 
जो इस पुण्यप्रद प्रेतकल्पको सुनता और सुनाता है--वे दोनों ही पापसे मुक्त होकर दुर्गतिको नहीं प्राप्त 
होते हैं ॥६॥ माता और पिताके मरणमें जो पुत्र गरुडपुराण सुनता है, उसके माता-पिताकी मुक्ति होती है 
और पुत्रको संततिकी प्राप्ति होती है॥७॥ जिस पुत्रने (माता-पिताकी मृत्यु होनेके अनन्तर) गरुडपुराणका 
श्रवण नहीं किया, गयाश्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह 
कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋणत्रयसे उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता-पिताकों 
तारनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ?॥ ८-९॥ इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नोंकी करके धर्म, अर्थ, काम तथा 
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मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयको देनेवाले तथा सर्वविध दुःखका विनाश करनेवाले गरुडपुराणको अवश्य सुनना 
चाहिये॥ १०॥ यह गरुडपुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुननेवालोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिये॥ ११॥ इस पुराणको सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथिवी 
प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकोंसे शुद्ध हो जाता है॥१२॥ 
श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च । पूर्वोक्तशयनादीनि नान्यथा सफल भवेत्‌॥ १३॥ 
पुराणं॑ पूजयेत्‌ पूर्व. वाचक॑ तदनन्तरम्‌ । वस्त्रालड्डारगोदानैर्दक्षिणाभिश्च सादरम्‌॥ १४॥ 
अन्नेशच हेमदानैशच भूमिदानैशच भूरिभि: | पूजयेद्वाचकं भक्‍त्या बहुपुण्यफलाप्तये॥ १५॥ 
वाचकस्यार्चनीनेव पूजितो5हह न संशय: सन्तुष्टे तुष्टितां यामि बाचके नात्र संशय: ॥ १६॥ 
॥ जड्ति गरुडपुराणश्रवणफलं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीगरुडपुराणं समाप्तम्‌॥ 
इस गरुडपुराणको सुनकर सुनानेवाले आचार्यको पूर्वोक्त शय्यादानादि सम्पूर्ण दान देने चाहिये अन्यथा 
इसका श्रवण फलदायक नहीं होता॥ १३॥ पहले पुराणकी पूजा करनी चाहिये तदनन्तर वस्त्र, अलंकार, गोदान 
और दक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचककी पूजा करनी चाहिये॥ १४॥ प्रचुर पुण्यफलकी प्राप्तिके लिये 
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प्रभूत अन्न, स्वर्ण और भूमिदानके द्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक वाचककी पूजा करनी चाहिये। वाचककी पूजासे ही 
मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं और वाचकके संतुष्ट होनेपर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी 
कोई संशय नहीं॥ १५-१६॥ 

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके श्रवणका फल सम्पूर्ण हुआ॥ 

॥ इस प्रकार गरुडपुराण सारोद्धार सम्पूर्ण हुआ॥ 
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